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भूमिका । | 

faa måga | बत्तेमाणकाल dfqewd के 
तोष छे लिये Rat कठिन और दुस्तर हो रदा 2 फि 
बिज्ञादी खाकर विवेकी पण्डित लोग at खांसारिक भोग 
è प्रदो भनों नहस कर खत्यसनातन चे द्किचल के विरोधो 
होकर अपने sara फो fag करने लिये अनयक प्रयत्न 
करने सें प्रवृत्त qe हैं । | 
| star परिहत अखिलानन्द्‌ at छो आयजन्त 
अच्छो तरह से जानती है, उन्होने erue ने चमे फा jx 
आचार किया, शाखां किये, अनेक पुस्तकें वैदिकूधने के क 
faga 4 तया महर्षि st प्रशंसा स निमाण wii^ ४0 


girona ———— FEES SE VE 
\ 
७० 
e 


> ara उन्डों after अखिलएनन्द जी ने “ बेदिकवरणे- 
saaga नासक एक मदे दिक पुस्तक लिखकर अपने सन्तव्य 
क विषय में आायेजनतर को खन उत्पन्न कर दिया है। wat 
साजन अब पण्डित जो किस amen पर स्थित होंगे । 

l P यद्यपि उन्‍होंने उक्त पुरुतक के अन्त में स्वसन्तव्य भी 
faut है, परन्तु पुस्तक के अन्दर का लेख उन के स्वसत- 
rasa से खिलकुछ fasg है । gta वर्णव्यवस्या ST 
| जन्म से fag करने का प्रथाख क्रिया है, वेदे में इति- 
॥ हास सान है, चर्ण का परिवर्तेन नडी माना है, वणे 
शब्द्‌ को ज्ञाति, क पर्यायी fear है, शूद्र यदि वेद्‌ पढे 
सुने तो जोभ काटने और कानो से शीशा भर देने का 
0j gum gd fear है l, agi सक लिखें सारी पुस्तक 
o Wfüsfugren छे fade से भरी ez | à 
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[3] | 
meu qur अन्य शास्त्रीय प्रमाणो के अथे भी wq i 
atarit के fang लिखें हैँ । अतः कडे सित्रो के निवेद्त | 
करने पर मेंने एस पुस्तक फा उत्तर अथवा समोक्षा fst | 
है।. पाठकगया इसको पढ़ कर अच्छी तरह पर वेदिक सिदान्त | 
की सत्यता और पण्डितजी का पक्षपात जात wd! * 
परिहत at ने ८9 पृष्ठ से युक्त “ वेदिकिवणव्यघस्या » 
' नामक यह पुस्तक छपाई है, जिस में ९ ug से Gu | 
३ सक प्रस्तावना लिखो है । इस में उन्हाने सत्य के प्रकाश 
करने को प्रतिज्ञा तथा स्वामी शङ्कराचार्य और स्वामी 
'दुयानन्द्‌ फो भूछ कल्पना को है । एष्ठ४ Qum aa 
रणिका लिखी है, जिस में गुण, कम, vaata से avag. 
asur बतलाहे है । ३ एछ से २२ तक उपोद्घात लिखा है 
जिस में पण्डित जी ने अवतरणिका के fasg meu से बर्ण 
सानने st कोशिश को है और वणे शब्द छो जातिका 
uatat लिखा है तथा qeu और आयी के लक्षण लिखे हैं, 
शूद्र से ब्राह्मणादि वणे बनाने का निषेध किया है इत्यादि! | 
पृष्ठ २२ से ३० तक भूमिका लिखो हे, जिसमें ब्राह्मण को जन्म 
से मुख्यता दो है और जाबालि आदि कोई झी शूद्र से. 
| alten नहीं हुए इत्यादि बातें का उल्लेख किया है, फिर 
| WE १ से १३ तक बेद्किवर्णण्यवस्था लिखी है, जिस सें गुण, 
| कसे और स्वभावका निणप आर विकाशवाद्‌ का खण्डन | 
आदि का लेख करके ग्रन्थ को समाप्त क्रिया है । अतः | 
पूवोक्त सब प्रकरणों के प्रमाणो को sega करके आदि से | 
अन्त तक भले प्रकार इस Yeas द्वारा उत्तर faut गया 2 i | 
भूल चूक को सज्जन लोग ज्ञप्ता करेंगे ॥ इत्याशास्नहे ॥ | 


आया का सेबक--श्रूमित्र शमी अध्यापक भा? स? मेरठ . 
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वास्तविक 


वैदिक वगां-व्यवस्था। 
"AAT 
do अखिलानन्द्‌ Be naia 
कल्पित 
“ घेदिकवणेव्यवस्था ” 
का 
सुसमीक्षा । 


८ क्वेदिकिवर्णव्यवस्या > नामक स्वरचित पुस्तक & 
आरम्भ Ñ प्रथमतः do अखिलानन्दजी ने arg चार एष्ठों में 
प्रस्तावना a अषतरणिक्का लिखी है। उस का खारभाग इस 
लिये ga यहां उद्धत करते हैं कि सज्जनलोग उक्त पण्डित 
जी की प्रतिज्ञा ब ग्रन्थ बनाने के प्रयोजन को समर Suc 

do अखिलानन्द की प्रस्तावना । | 
९-जिख विषय पर आज मैं पुस्तक लिखने को sut 
छुआ हूं बह “कितना za आर दु विंगाइ हे इस फा अनु- 
सान कतिपय सज्जन दी कर सकते हैं, सबंसाघारण watt 
२-बहुत से at इस विषय पर Sud! उठाने से हरते हैं । 
yaga से AT का AAT करते gu TATA करते हैं । 
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४ वेदिक सिद्वान्तयन्धमाला-३ 


y-aga से अपनी योग्यता को UNS के भय से 
खाचयस बने हुए d! | 
yaga से मन में कुळ, बाणी सें कुछ आर व्यवहार | 
में कुछ माने हुए हैं ।. 
६-आज मैं प्राचीन maat फे शिद्ठुरन्तानुखार तपा | 
उन के बनाये gu ग्रन्थों के आचार पर Wu ग्रन्थ का भा | 
रम्भ करता हूं । 
ऋषि ' द्यानन्द्‌ से अपने ग्रन्थों में वेदा के अति- 
रिक्त बाकी सब gray को परतःप्रमाण साना है। | 


c-3 भी यदि वेदे के-अतिरिक्त बाकी सब सत्यां. 
nayf ग्रन्थों को परतःप्रसाण मान तो छोडे ALATA 
नहरों, किन्तु उन को आज्ञा का पालन है । 


८-सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सञ्चासञ्च वचसी 
egaa । तयोयत्सत्यं यतरठू जोयस्तद्त्शोमोऽवति 
हंत्यासत्‌ ॥ अघव० ८ । MORI सू० ४। स० Vn | 


विचार के लिये उद्यत हुए पुरुष sy agot और | 
भसद्वाणी AAI ओर से स्पर्धा के साथ घेरती हैं । उस 
दोनें में जो बाणी सत्य और कोमल होती है, सोस उस ' 
को रक्षा करता है भोर जो असत्य और कठोर होती दै. 
SW का नाश करता Bt | 


१०-उदहरणाथ श्रो carat शकराचा्ये ने वेद्‌ सॅ. 


( द्वासपणो० ) सन्त्र & होते हुए और (सत्यपि भेदागमे) यह | 


उनका निज सत होते हुए भी नास्तिके को परास्त करते, 


के लिये agana ( असत पस ) का भाग्रय fears यही | 
qur etc आचायो को है । 


4 
| 
| 
| 
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११-ऋषि दृयानन्द्‌ में सब से उत्तन यदि कोडे बाल है 


सो ag सत्यके ग्रहण जोर Heed के छोड़ने में सवदा sya 
रछा mi: 


Wm वृयानन्द्‌ के ग्रन्थों d कहीं क्षी भूल न हुई 


छो ug सम्भव नहीं । 


१३-में मूर्ख के सय से ग्रन्य लिखना agi dig सकत 


हूं । इश्वर मुक को बल दे, ज्ञान दे, जिससे मनुष्यमात्र का 
उपकार फरता छुआ अपने GASA का पालन करू । 
॥ इति ग्रस्तावना N 
aqna naaa उक्त do जी की que qu 
शिये उद्धत को है कि सज्जन लोग उनके इस लेख फे अनु- 


|, सार उन की वर्णव्यवस्था के लेख को पूवोक्त नियमों के 


अनुसार मिछान करके प्रतिफल निकाल सक ॥ 


अथ अवतरणिका | 
_ (-घरणाव्यवरुपा गुण, कमें, Tanta के अनुसार grat 
चाहिये («o no cu Yo ४ ugo)- fa दृयानन्द्‌ के ये वाक्य 
प्रत्येक विद्वान्‌ को सुबणोक्षरों में छपा कर अपने २ सकानें 
में लगाने चाहियें। यही मेरा सिद्धान्त है । 
२-इस के विरूदु यदि अन्यत्र set कुछ fear गया 
है बह प्रस की भूल और लेखकों के प्रसाद्‌ से लिखागया है i 
३-स्वामो जी के ग्रन्थों सें परस्पर विरोध नहो है 
४-विद्यादि सद्गुण ओर सत्यभाषणादि कमे सुशोल- 
सादि स्वभाब के न्यनाधिक होने से ब्राह्मण, aqfaa, quu 
शूद्र और अन्त्य खड़े छोटे भाने जाते हैं (४०,८९२ संरु ४० 
पृ० ४४२) ॥ इस VaR भी ऋषि दयानन्द स्पष्टरूपेण सोने 
से वणव्यवस्या सातते हैं किसो एक या दो पर नहरों ॥ 
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बैद्करसिद्दान्तपग्रन्यमाला-३ 


५-क्राषि ने स्वसन्तव्यामन्तठ्य के ९६वें नम्बर पर | 


x 


( autaa गुण कर्मा की योग्पता से मानता हूं) ऐसा 
लिखा है । agi योग्पता का AÑ canta है जिसका faa. 
संन इस एसी ग्रन्थ के स्वभाखप्रकरण सें करेंगे ॥ 


समीक्षक--परिडत जी ने अबतरणिफा È ४ नस्घर | 
'तक ठीक लेख किया, परन्तु ५ वें नम्बर में जो योग्यता का | 
अर्थ स्वभाव बतलाया है यह नम्बर ४ से fang है, क्ये कि. 
स्वामी जी ने स्वभाव का wu सुशीलतादि किया है आर | 


आप उस को पूवं स्वोकार कर चके हें, फिर पांचवे नम्बर 
में आप के canta में क्यों परिव्तन हो गया, जिससे फि 


योग्पता का AY स्वभाव करने टगे? मालूम होता है कि 
आप के स्वभाव में योग्यता agi । स्वक्षावप्रकरणर्से wt 


आप wl योग्यता देखी जावेगी n 
इति अवतरणिका समाप्ता 


—e— 


अथ उपोदुघात: d 
१-वेदिकवणंव्यबस्था पृष्ठ ५, पं २१ भाये आर quu 

ag दोनां शब्द जातिवाचक wet किन्तु गुणवाचक हें । 
समीक्षक-आपने पृष्ठ ५ पंक्ति २९ से लेकर पृष्ठ 9 पंक्ति 
१३ तक sp लेख आये और quu शब्दों के बिषय में लिखा 
है उस में कोइ विशेष विवाद की बातों agi—ust विद्वान्‌ 
ऐसा gt मानते हैं, परन्तु दास शब्द को जो आपने केवल 
दस्यु का valant gt माना हे. ag आप की axa: 
भूल है। देखिये maoy ३४:। ६ में दास का ad सेवक है; 


` 


संडछ ५ । ३० । ८ Agr aÀ जछ बसोने बाले मेघ 
काहे॥ छ छ: को ETT १ Y 
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द्वास्त Afa aQ IFAT । 5 


२-पृष्ट qo ९। ९० मे-वेद्‌ सें बर्ण शब्द प्रायः रुपके 
t 
अथं सें प्रयुक्त होता है । 


समीचक-वर्ण शब्द केवल mug! के अथे में प्रयक्त नडं 
है, किन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन पदवियां और 
स्वीकार अर्थ में at प्रयोग होता है यया ( nara qu) 
( ब्रतोश्मि ) अक्षरा के लिये भी ag शब्द्‌ बोला जाता है 
घुस में विशेष बक्तव्य "qiu 

३-एष्ठ s to १६ में-कह्दों २ वर्ण शब्द जाति के ag 
में क्षी प्रयुक्त द्वोता है ऊैसे:-- 

उभौ वणा ऋषिरुग्र: पुपाष 
९ । ९३१। ६ 
e € . 
यादासं वणमधरं गुहाकः 
२।२२।६ 

ga मन्त्रो्मे जातिकै अथ में बणेशडद्‌ का उपयोग fear 
गया है Aad जाति और बणेशळ्द्‌ पयोयवाधी माने गये di 

साक्तक-पंडितणी सष्ठाराज! आपने को अन्त्र पृष्ठ २ 
पर लिखा है उस के अर्थ में आप लिखते. हैं कि बिचार के 
लिये उद्यत पुरुष को सत्‌ और असत RRI बाणी Grit 
हैं उन में से सोम सद्वाणो की रक्षा करता है, परन्तु आपने 
तो निम्नलिखित मन्त्र में सद्वाणो का अनादर किया हे 
देखिये प्रथम सन्त्र का स्वामी जी कृत भाषप- : 

wasa: खनिमानः[खनित्रे: पजामपत्यं बाल- 
सिच्छ्मानः। उभौ वणावृषिरुग्रः पुपोष सत्या देवेष्था- 
शिषो जगाम ॥ ९ । ९७८ । ६॥ ER 
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otis बैंदिकिसिहुनतग्रन्यथमाला-३ 
LL 
e 
भाषाय:;-- ` 


जैसे (खनित्रैः) खोद्ने वाला खोद्ने के साधनों से भूमि 


को ( खनिमानः ) खोद्ता हुआ कृषि बल धान्य अस को | 


प्राप्त कर सुखी होता है, वैसे ही suus और विद्या से 
( प्रज्ञामू ) राज्य ( अपह्यच्‌ ) सन्तान (seq) खल «t 


( इच्छमानः ) इच्छा करता हुआ ( अगस्त्य: ) aay को | 
ओर न जाने ठरलो में उत्तम ( ऋषिः ) वेदायवेत्ता (sa) | 
ansat विद्वान्‌ (पुपोष) पुष्ट होता हे ओर (देवेष) विद्वानों | 
में ( सत्याः ) अच्छे कमे व सत्प और ( आशिषः ) fog | 
इच्छाओं को ( जगाम ) mu होता है वेमे ( उभौ.) qrat | 
(adit) परस्पर एक दू बरे,का स्वीकार करने बाले G पुरुष होव | 


इस मन्त्र में वर्ण शब्द्‌ का अर्थ स्वीकार जप में आया 
है uca आपने लिखा है कि जाति के अथ में आया दै, खो 
Ug आप को JAN अज्ञानता है। 

षयेकि-वेद्वेत्ता तेजस्वी विद्वान्‌ ब्रछ्मपर्ये. और - विद्या 
(बे युक्त होकर राज्य घन और प्रजा की इच्छा से खो भोर 
पुरुष एक दूसरे को स्वीकार करे n ु 


पुनः भावाथ में ऋषि लिखते हैं fa za awa aga 


पुरुष और विदुषी at के गुणों, का वर्णन है । फिर आप के | 


साने हुए जात्यथ का तो इस में wyt झी पता agi Du 


न इस का कोडे प्रमाण है कि वेद्‌ में जाति और वणं 
शब्द्‌ qatana gu 


दूसरा 
येनेसा विश्वा च्यवना कृतानि योदासं awat 
युहाकः। श्वघ्नीव यो जिगीषवांल्क्षसाददर्य्यः पुष्टानि 
स जनास इन्द्रः ॥ क०२॥ ९२। ४ ॥ 
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धास्त० afeeatisageat i e 
| (येन) जिस राजा ने ( दुसमा+विश्वा ) इस faze 
| छो ( च्यवनान-कृतानि ) नस बनाया है, सुशिक्षित किया 2 
और जो ( दांसं+बर्ण ) नीच वृत्तिं बाले नास्तिक Wow" 
को (यः) जिसने ( अघरम्‌ ) नीचे qar 8 ( गुहा+अकः ) 
agt में स्थापित fear और (यः) जो ( इवघ्नी+इघ ) 
| git के मारने बाले व्याध के समान ( लक्षम्‌ ) लक्ष्य को 


| ( जिगोधवांनू ) जीतता है और (अयं) amoi का स्वामी 


। बह राजेन्द्र ( पुष्टानि ) पुष्टकारी वस्तुओं को सदा (आदत) 
| प्रजा के सुख के feu ग्रहण करता है ( aata: ) हे सनुष्यो 
(स इन्दः ) यदी इसारा राजा gu 

| क्ये एस wea में कौन से पद्‌ का यह ay है कि 
wd शब्द जाति का पयायी है, किन्तु असभ्यतः रूप & अर्थ 
| Sj बण शब्द्‌ आया है, अतः आप सोम पद्खी से गिर at 


(| असद्‌ घाणी के बश W Atay ॥ 


| ४-पृ० s do २४-में लिखा है कि कोई २ विद्वान्‌ वेद्‌ में 
| जाति sag का प्रयोग नहीं aama हैं परन्तु-( पृष्ठ ८ d) 

| एषां विष्णो सजात्यानाम्‌ SEO ८। ८३। 9 ॥ 

। सजात्येन मरुतः सबन्धवः ऋ० ८। २० । २९॥ 
| सज!त्यमरिवनेगश्चास नाम SEO ३॥ ३४ । १६ ॥ 

| नः सजात्यस्य मरता विवाधय ऋण RNU 
gA अपिष्मसि सजात्ये ऋ० ८। cive n 

' तवग्नावो मित्रमहः सजात्यम्‌ ऋ० २। १। ३॥ 

अस्ति हि बः सजात्यं रिशादसः ऋ० १२०१९० 

इन सन्त्रो में बार २ सजात्य शब्द का प्रयोग feat 
है और ante शव्द निता जाति शब्द के बत्ता mal, 
| ३ 
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९० वैदिक्षसिद्वान्तय्रन्थमा ला-$ 


क्योंकि ( समानायां जाती भवः wate: ) समान mfg 
में उत्पन्न हुए पुरुष फो ama कहते हैं 'भौर इसी सं. 
ama सस्ब्रन्ध qun में नियत हुआ a 
संसोच्तफ-यदि पूवोक्त मन्त्रों में खजात्य शठ्द आया 
हेलो इस से आप की aut इष्ट सिद्धि हुई? कपा इस से 
ब्राह्मणादि बर्ण का पयायी जाति शब्द्‌ fag होगया ? 
आप ने बण शब्द को जाति का पयरयी fug करने d 
सो बड़े ज़ोर की प्रतिज्ञा को, परन्तु aa सिद्धि d प्रमाण 
लिखने बेठे लो घबड़ा गये । चबड़ाने का प्रभाण यह है 
fa आप ने अन्त्रे में से कोच २ के टकड़े लिख डाले और न 
यह लिखा कि किस वेद्‌ के हैं, फिर कहे aai का पत्ता गः 
भी ग़लत लिख fear जो कि कों मिलते gt नही हैं 


et 


प्राप 


^w 
तथा अथ झो wet लिखा। यदि end लिखते तो सब med o 
खल जाती । अच्छा अब देखिये ! yates ardi के अर्थ 

|] gza 


Ma डफ छर ब्रात्सणत्व से बाहर चले गये हैं ॥ It 


प्र 


| को जो कि नोचे लिखा हे और फिर विचारिये कि आप 


। CAM न इन्द्रपा 1वष्णो सजाल्यानासू | 
इता मरुता अशिवना ॥ ऋग्वेदे Fjo ८ अ० ९ र्ध 
WO 93 Ho ७ ॥ 

( हे इन्द्र, विष्णो, मरुतः ) हे ( अधिषना ) अवनी दोन 
-हे इन्द्रादयो देवाः ( amaai ) समानायां जातौ aan (र 
तेषां ( एषस्‌ ) मध्ये ( नः ) अस्मान्‌ ( efr, इत ) यय ( अ 
*geuaur अधिगच्छत usu जि 
भाषा-हे इन्द्रादिकि fagiat सजातिये के aepeafa ( न 
योग्य होने से आप हमको प्राप्त हू जिये वा ज्ञान दीलिये i सा 


TIAA सजा त्य शब्द्से वराका कोडे सम्ब्नन्धवर्णितनहीं। ( ^ 
uu 
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arao वेदिक वयांठयवरूघा । ११ 


बन्धवः | रिहते ककमा मिथः ॥ 

WAT Wo = Ho ३ WO २० Wo २१ 
हे ( समन्यवः ) समानतेजस्काः ससानक्रोचावा हे 
(nea) ( गावशिचत्‌ ) masa यष्मान्‌ magat 
( सजात्येन ) समानजातत्वेन ( खबन्धवः ) समान- 
बन्धकाः weg: ( ककुझः ) दिशः प्राच्यादि दिगुभागान्‌ 

प्राप्य (few) परस्परं (रिहते) लिहन्ति-घेतिपादपूरक 
आाषा--हे समान तेज घाले सरुदूगण ! बा विद्वान्‌ 
P Yr ! साता के समान और समानता से रक्षिका होती gi 
१ सजा तित्ख के quia alfa दिशाओं से प्राप्त होकर गार्ये 
kt छाप BAT को परस्पर चाटतो हैं अपोत्‌ प्रन करती 8! 
gau अर्थ (गावः) का यदि किरणे छो तो बहु भी संगत है । 
इस aai भी बण का पयरेयो जाति agi है, किन्तखमानतामेहे 


३ नासत्या मे पितरा बन्धपच्छा सजात्यमशिवनो- 


से 


ण 


न| 


lisa नास । युवं हि स्थो रयिदी ना रयीणां दात्रं 


Sag BAT दृष्धा: ॥ SRO Ho ३ सू० yo Ho १६७ 
। भाषा्थे-हे war रोर सेना के स्वामी ( aag ) arg 
नी दोना ( हि) हो छम को (fast) लक्ष्मी देने arg 
बाः ( रयीणां-द्पत्रौ -रक्षेथे ) और घनदान को रक्षा करते हैं । 
यय ( asa: ) अकत्सितकसा ने ( seu) alta हैं और 
faa का ( afgadt: ) सूय चन्द्र के तुल्य ( चारु ) सुन्दर 
[ति ( नाम ) नास है उन ( बन्धपूच्छा ) बन्धओं को gug- 
ये । लादि पूछने घाले ( नासत्या ) असत्य के carat (मे) सेरे 
हीं। ( पितरा ) पालन करने बाले के agu (amaa) समान 
जाति वाले! के सुन्दर नाम को रक्षा करो ॥ १६॥ 
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भाषार्थ-जो विद्वान्‌ लोग साता पिता के agu ae 
को विद्याधन देने वाले घमाचरण करले हुए अपने wan 
तिये की रक्षा करते हैं वे सब के पूज्य होते हैं । | 
इस da में मनुण्यां के मनुष्य हो सजाति कहे magi 
४ कुविदंग प्रति यथा चिदस्य नः सज्ाह्यस्य 
मरुते बुबोधथ । नाभा यत्र प्रथमं संनसामहे 


तत्र जामित्वमद्तिदंघात॒नः ॥ १३ ॥ 
Wo Ho qo | qc ६४ 
भाषार्थ-हे ( मरतः ) विद्वान्‌ लोगे। ! आप (नः) gu 
को ( कुवित्‌ ) बहुवार ( प्रति बोधय ) प्रति. aaea 
WU aama ( यथा ) जैसे ( सज्ञात्यस्य) सजातियां के 
तथा ( नाभा ) पृथिवो के मध्य बा वेदी पर ( nus) 
प्रथम ही ( संनचामहे ) उत्तम हरिष के सहिल (aa) 
जहां सत्संग को प्राप्त हौं ( तत्रेष ) sat देश में (अदितिः) 
अखण्ड वेदोक्त बुद्धि ( नः ) इसारा ( mea ) समुष्यों 
' के साथ बान्धवत्व ( दूधात ) चारणा करे ॥ | 
इस संत्र में भो मनुष्य सान्न को सजातीय कहा है न 

छि बण को जाति शब्द्‌ से ॥ 

४ यज्ञी होडो: वे! अन्तर आदित्या अस्ति सडत । 
TA gat अपिष्मसि ॥ १९ ॥ | 
A HOTI भ०३॥ स्‌० १७। Wo १७ ( afgegaan J. 
भाषाथ-हे ( आदित्याः) ( होड! ) gifeseud 
` गन्तव्यः प्राप्तत्यों अस्मासिः अनष्ठितो ( यज्ञः) (घः) 
प्रुष्नाक ( अन्तरः अस्ति ) अन्तरा रित अन्तिङे adat 


अबति । अतोऽस्मान्‌ ( सृडत ) Bawa ( बः) asma 
(Smet) . सजातत्वे ज्ञातित्वे बंधवे adat ad! 


4 £ 
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mego वे दिळ्करणेव्यथरचा । १३ 
——— 
(यष्से-इल ) यष्नास्वेत् (afasafa) quat अघाम्रोउपि- 
1M > 


queitufa use ॥ 
माषा--( आदित्याः ) है आदित्यो ( gta: ) पापत 
छोमे योग्य सारे द्वारा भनष्ठाम किया गया ( यज्ञः) 


' चञ्च (बः) आप घे ( अन्तरः अस्ति) खमीप aman 


छोता है इस हेतु से इन को ( wea) gut करो (वः) 
'आप के बान्थवत्त में ada ga लोग ( युष्मे-इत ) भाप 


हो में ( अपिष्सखि ) खद हों भी । 


उक्त मन्त्र में भी सजात्य का अर्थ बं नहीं है, किन्तु 
यक्ष की afgat कहते हुए खजात्य व्हा अथं सजातित्व 
ज्ञासित्व तथा बान्धव किया है तया ageufa के fira- 
लिखित श्लोक से भी उक्त सन्त्र का अभिप्राय स्पष्ट ज्ञात 
होता है । | M 
अग्नौ प्रास्ताहाति सम्यगादित्यमुपतिष्टते । 
आदित्याउ जायते gig: FLA ततः प्रजा: ou 
शोक है झि जैसे पौराणिक लोग agi में मूत्तिपूजर 
, dam फिरते हैं भोर जहां कहीं wt पाषाण शब्द्‌ at 
प्रतिमा शब्द किसी मन्त्र में मिल जाता है तो उसी वो 
छेकर मृत्तिपूजा साबित करने का साइस करने लग जाते 
हैं Iaa आपभो जहां कहीं सन्त्र में सज्ञाति शब्द्‌ frente 
झाप सी उस का अथे ब्राह्मणादि वर्ण का करने लगते हैं! 
pama त्वष्टा विधते सुवीर्य तव ग्नावो 
मित्रमहः सजात्यम्‌।त्वमाशुहेमा रिरिषे FANS 
ed नरां Tat असि पुरूवसुः uu 
Prato go "NES २११११ 


\ 
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९४ वेदिकसिद्वःन्तग्रन्थसाला-३ Ih > 
oo > मी 
wrard;—g ( अग्ने ) विद्वान्‌ ( त्वष्टा) अज्ञान का | 
नाश फरने बाले ( cay) आप ( बिचते ) Sar फरते हुए | 
सनुष्य फे लिये ( सुवीयम्‌ ) उत्तम पराक्रम देते हैं हे]. 
( aag: ) मित्रों का सत्कार करने छाले ( रनाच y 1 
प्रशंसित घाणी से युक्त (aa) आपका ( amay ) 
ससान जातियों में प्रसिद्ध प्रेम है ( आशुहंमा ) शोघकारी 
ज़नों को afg देने वाले (aq) ong ( स्थष्व्यमू ) 
सुन्द्र भरन्यादि पद्यां में प्रसिदु हुए बल को ( RRA ) 
देते हैं सो ( स्वम्‌ ) आप ( SW: ) बहुतां को निवासत 
देने बाले (नरां) मनुष्या के ( ud ) बल के बढ़ाने 
वाले (असि ) हैं ॥ ५॥ 
इस मन्त्र में भी सजाल्य शब्द्‌ से मनष्यजाति का qt 
ग्रहण है w कि वणे का पर्यायी । | 


४ आस्तहि वः सजात्यं रिशादसोाअस्त्याप्यम्‌। 
मणः सूवस्भ सुविताय वाचत सक्षु सम्नाय | 


नव्यसे ॥ g n 
UE» WO ८ अ० ४ Ho go (घिज्वेदेखा- देवता) 


PE," 


भाषाथं-हे (रिशादसः) रिशतां हिंछताभसितारो (देवा खः) 
सरुदादयः (up) युष्नाक ( सजात्य-अस्ति ) पररूपरं | 
स॒मानजातिभावोऽस्ति खलु कि च ( आप्यं) enfudu 
सस्य भाब आप्यं स्तोतृष स्तृतिलक्षणस॒म्यन्धात्‌ वैबस्ख- - 
तेन Agar मया स्तोत्रा सह यष्माक बन्धसावोऽह्ति खल 
तलः ( पूवस्म ) प्रयमभाविने ( gma ) सुष्ठ gua 
सबेरागम्पत इति सुवितो अंभ्यद्यः aea ( नव्यसे ) ण- ! 
lu जव तरय ( सुम्नाय च ) SHA ( सक्षु ) शीघ्रं (नः) 
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Aa R 
वास्त० वेंदिकिङणंव्यवष्ट्या । १५ 


asma ( प्रबोचल ) प्रकरण AA अभ्युद्य चनानि प्रख- 
छछतेत्यथः ॥ १० N 
माषा-<हे ( रिशादसः ) अधिद्याग्घकार के नाशक 

` füsügat! fagia Stat! (बः) आपका (खजात्यं-अस्ति) 

परस्पर आपस में ममान जातिभाव है किन्तु ( आप्यं ) 

ws स्तोताओं के साथ भी आपका बन्चुभाख है, अतः 

( पूवस्सै ) naamat ( खुविताय ) अभ्युदय फो आर 

( नठयचे ) aaar Brag को ( gena) BAT प्रकार 

के grag को ( aa) शीघ्र ही ( नः ) हमको ( प्रयोचत ) 

( प्रकषण ब्रत-प्रयच्छत ) दीजिये ॥ 

इख अन्त्र में at वर्ण का पयरयी!जाति शब्द नहीं dd 

। आपने 9 west के खरड ( जाति का पर्यायी बणे 
। शब्द्‌ हे ) प्रमाण में दिये, परन्तु आप के हृद्य d को qui 
|. sb अग्नि का चूस TRE रहर था उसने बुद्धि को ढक दिया 
। छल कारण से भापको उक्त मन्त्रो का सत्याथे नहीं सूफा । 
(४ wo ८ qo ९२) पंडित जी लिखते हैं कि इतना हो नहीं 
fga और garar शब्दों का भी वेद्‌ में प्रयोग मिलता 
| दे, जैसे:-- 1 
द्विजा अह प्रथमजा तस्य wo १० । ६१ । १९ 
स्तता मया वरदा बद्माता० uo ९९ । 9१ ॥ ९. 
अयं स होता यो द्रिजन्मा ऋ०९। ४1६ 
आभाटजन्मा चाराचनान SO €, ४, २ 
द्रिजन्माना ये ऋतसापः सत्याः ऋ० ६, ४०, २ 
। ` oga सन्त्रो मैं बार २ fga और (द्विजन्मा शब्द आया 
है और ale में: पूर्व द्विज हो उत्पन्न हुए शूद्र नहीं यह भो 
। (faa: प्रथसजाः ) इस अन्त्र से fag होता है । वेदवाणी 
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९६ dfqufugreageuner-a | 
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| 


मी द्विजो gt के लिये वेद में बताई «d है शूद्रों के छिये | ~= 

atai तो (Aquat द्विजञानां पाघमानी ) वेद ऐसा | शि 

कये! कहता । यक्त करने का अधिकार सी (सोय होता | धि 

यो fzseut) धस अन्त्र से द्विजं ही के लिये R gii के. | झा 

fea «ga | w 

समीच्ंक-यदि वेदे में fpm शब्द आता है तो इस | 

से आप की war qufufg gt सकती है? कया दुसरो भी | 

जाति का पयायी fug करोगे ? ता 

` यदि आदिसूष्टि सं सब हिज हो उत्पन्न हुए तो थाप | ( 

के सन्तव्यानुखार feat हो से शूद्र होने चाहिये अन्यथा a 

‘met से आये ? इससे तो आप स्वयं gt निग्नरहल्यासर्भे | छु 

गिर गये Fi तथा यह जो wg कि ax fzst छी के ( 

लिये $—g बात किसो अन्त्र fuz नहीं हो शकती x 

है, क्योंकि Juda पदाथ मनष्यमात्र के लिये हैं । जिस | 

| मन्त्र के एक खुंड का आप प्रमाण देते हैं उसका घए aq | 
agi जो आप qus हैं, देखिये: 

१ इयं मे नाभिरिह मे सधस्थमिमे मे देवा fi 

अयमस्मि Va: । द्विजा अह प्रथमजा तस्येदं | 

भेनुरदुहज्जायमाना॥ १०, ६१, १९ ॥ |. 

( इयस्‌ ) साध्यसिका बाकू (भे) सस (mfi ) $ 


सन्नाइनी आदित्यस्य तस्या शच! से दा दरू्य छू माध्य सिक S 
याकू वन्थिका भवति। तपा च ब्राह्मणं-सायायक अस्तौ 
a आदित्य vfa ( इहा ) अस्मिन्‌ सणडले (से) सस (सघ- ; 
स्य) स्थानं ( इसे--देवा: ) दोतमाना quan: (मे) सस | E 
agat: ( अयस्‌ ) भहम्‌ ( अर्सि ) ( सवे ) सूर्यस्य <a. ` e 
स्य ART प्रकारणानदात तद्द्वारा सवोत्नकत्वं (ag) | a 
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| छिंचेत्यर्थः ( द्विजा ) AQUEN ( ऋतस्य) सत्यम्ूतस्य 
ब्रह्मण! ( muss) प्रथमोत्पन्ना (ay: ) पशिनदे वता 
| साध्यमिका वाक्‌ ( जायमाना) (इद्‌) ud ( agaa) दुदोह 
| geurqualeuu: i 
| भावार्यः---( gag ) ag साच्यमिका are (से) मेरी 
( नाभिः) चाभि (vq ) इस ates Ñ ( सम ) सेरा 
| (aui ) स्थान दै ( इसे+देवाः ) ये देदीप्यमान किरणे 
| (से) ad हो हैं ( अयम्‌ भइस्‌ अस्मि) यह में हूं (u8:) 
ag सब कुछ मेरा हो है ( अह ) किच ( द्विजा ) ब्रह्मां” 
ear )ब्रह्मांड से प्रकट gå ( ऋतस्य ) सत्यभूत ब्रह्म कीं 
| (nuas ) प्रथसोत्पत्ना ( धेनुः) वेदवाणी ने ( ud ag- 
gq) सब कुछ ergy किया था gar 
भूतं भवयं भविष्यच सर्वे वेदात्प्रसिध्यति ॥ 

ufüga जी agta ! यहां आपका ag अभिप्राय 
किसी प्रकार क्षी fag agi हो सक्ता है fa प्रथम द्विज 
छो उत्पन्न yu, किन्तु (घहुस्यांप्रजायेय) बहुतसी मजा उत्पन्न 
हुई ( तथा पुरुषसूक्त से साच्या ऋषयश्च ये) aula «gea 
और ऋषि उत्पन्न हुए quit में agaaa 8, ga: खुद दा र- 
qux में देखो ( ततो aat अज्ञायन्त ) यहां पर भो 
बहुघचन है wuld बहुत सजुष्य उत्पन्न gu: यह्वी नदीं किंतु 
( भारणया ग्राम्याश्च ये) आरणयक भौर ग्रासीण अनेक 
पशु और उपलक्षण से पक्षी आदि भो उत्पन्न हुए यदि 
पहिले feat को उत्पन्न फरता dt भौ तो guat आपके 
fang Wt रहता क्योंकि आप तो पृष्ठ १३ में स्री शूद्र और 
.. वश्या को पाप्रयोत्ति feud हैं और झागवत का प्रमाण 
4 
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१८ बदिकसिट्ठान्तग्रभ्थमाला-8 i 
i 

4 


` देकर सिद्ध करते हैं कि खियो और शूद़ों तयावेण्या को वेदा ` 


का अधिकार ही नहीं हे तो प्रथम feet को seam करते. 
gv आपके खयाल के बसूजिष ऐषशवर ने पापी वेण्या wr 
ai उत्पन्न किया ? wüifs fen संज्ञा तो तीना की E] | 
अतः कोडे Vat चालाकी करो कि द्विज शब्द से भी ब्रास्सणो | 
छो का ग्रहण हो सक्के फिरतो आप दीन भारत का BEIT 
हो कर देवेंगे। परन्त फिर भी हेश्‍वर आपका विरोधी होगा | 
exif उसने स्त्रियां भौ आद्खिष्टि में पैदा की आर | 
सन fast ने, जिन को आपने सबसे NATIA साला है, | 
Sa आप at पापयोनि मानो gi fadi से जो «uw | 
पेदा को बह सब पापी होनी चाहिये, gifs (शूद्रां शयन 
सारोप्य ब्राह्मणो यात्यचोगतिसू ) पापी योनि घाली शूद्रा 
स्त्रियां से रमण करने बाले ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होते 
हिं अतः अप फे सन्तव्यानसार तो दुनिया में कोडे द्विज 
हे हो dti पंडित जो! यह कया हुआ $zux लो आप का 

धड़ा विरोधी छोगया सब बना बनाया कार्य fans fear | 


फिर जो आप लिखते हैं कि बेद्घाणी भो fgs | 
के fed dx में arp गई है खो यह BRAT भी आप का | 
नासमकी था पक्षपात से है देखिये- 
२-स्तुता सया वरदा बेदमाता प्रचोद्यन्ताम्‌ न 
'पावमानी द्विजानाम्‌ । आयुः प्राणं प्रजां पशं | 
कीर्ति द्रविणं त्रह्मचय्ये । सह्य दत्त्वा व्रजत ब्र- | 
RIGEN ॥ i 


| 
| 
| 


* = 2 A 
Wake Agee qoc का0१३॥. 
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A arene वे दिकवणंठ्यबस्था | १९४ 
ag. ( सया) सावित्री क्षपता gaveruE खा ( स्तुता ) 


E afuszat emeusat ( वरदा ) gustuHatat ( TA- 
" | «eit ) qraata: पापात्‌ परिशोधिका (Iqa ) LS 
à | wu quifamaed साता सवेवेदुखारत्वेन maaa प्रधान- 
EU afad, घेद्‌ एव ur साता मातृवत छहितकारित्यास्‌ n 


भूता ) हु र 
वेद एव द्विजातीर्ना निःश्रेयसकरः परः o" 


“4 

V । ( fgatara ) BIRNA Rafa erry ( ez ma 
वै, | प्रशास्‌ पशुस्‌ efaa fang रहन वचेसम्‌ ) भायुरादि- 
न wei ( प्रचोद्यन्ताम्‌ ) gmat बहुवचगसू-प्ररयलु 
b | प्रयच्छत ( ब्रह्ममरचेसम्‌ ) ब्रह्मणां mu: areas: | ब्रह्मः 
E gfensai aqa: ] इति अघ्‌ समासान्तः ( d ) d 
रा, छुर्वघांफलप्रार्थंकाय ( दक्वा ) आयरादिक फलं ब्रतीयं | 
त | (ARRAN) AGI लोकः सत्यलोकः it घा लोकः 
a| gaand विद्वद्विरनुश्वूयनानं परं ava (ana) इति 
T | neaga: अत्रायि पूवेवद्‌ बहुवचनम्‌ ॥ 

US ^. (war) gm वेद्‌ का स्वाध्याय वा गायत्री जप करने 


t | याले से ( स्तुता ) स्तवन की गदे वा स्वाध्याय को | ag 
। (argi ) इष्ठ कासप्रदुप्त्री ( पावसानी ) पापों से संशो- 
| खर करने वालो ( वेद्साता ) गायत्री वा atasa fga- 
छारी aq ( द्विशानास्‌ ) द्विभन्सार्भो फो ae प्राण प्रणा 
पशु etf घने को ( प्रचोद्यन्तास्‌ ) देवे भीर ( न्य ) 
gw समस्त फछों की प्राथना करने वाले स्तोता के लिये 
( Basi ) areas ( द्त्वा ) देकर “और आयु 
भादिक फलों फो factor करके ( ब्रह्मलोकसु ) RA का 
लोक अयात्‌ चत्पछोक भयवा विद्वानों से अनुशूयनान 
को परमतस्य HE ( त्रजत-ब्रजतु ) प्राप्त हो ॥ 
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te d l 
Re येद्किसिद्वान्तग्रस्यना छा-३ | 

eee ———————— ) | 
oe 3m ER ७ Mid rege bs eee de 

जन्मना जायते शूद्र: संस्काराठुद्रिजाच्यते॥ ¦ इ 
g 


| 


जन्‍म से सब शूद्र होते हैं, पुनः जब उपनयन संस्कार | 
होकर गायत्री भौर Re का अध्ययन करता है तब द्वि | 
कहता हे । पश्चात्‌ चेद्‌ बा गायज्नी सघ हिज को पवित्र | 


स 

ते L5 b 
फरते ह तब ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यही अभिप्राय भै 
उक्त अति का है ॥ : f 
( 


उक्त श्रुति से शाप का अभिप्राय 

नहीं होता है, क्योकि FIAT में से जो २ छ्विज होता | 

हग उसी २ को वेदविद्या पबित्र कर मुक्ति का भागी | 

बनाती जावेगी जब जन्न से कोई at मनष्य द्विश नहीं | 

तो यह केसे wg सकते हो fs द्विन्नों ही के feq a n | 

अतः [ यथेषां घाचं कल्याणी ].मन्त्र में जो बंपर % | 

| ` अलुष्प मात्र को डाधिकार Saaz न देता तो AE भी भ 4 
P: द्वि ज नदीं बतता। जन द्विज नहीं बनता ait fra? a 

मुक्ति मी न होती ॥ pete 


अतः आपने जो अवतरणिक 


तो बिलकुल fag | 


c. 


TS जं० ३ सें इस विषय 
है सो भाप के लिये ag 
जिस फे प्रवाह में आप ug | 
हि fi यज्ञ करने का afaq- 


2 
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aaO घे द्िकळणेठयवरया । २१ 


* qq मन्त्र पर होते हुए कपा आपने अपनी आहमा «T 
| wan agi किया है ? 


[र्‌ ¦ T 

1 फिर Wo ५ में आपने लिखा हे कि agra ऐसे हैं कि 
ग | wm कुछ और बाणो सें कुछ-यह दोष भी प्याप at पर. 
र| सवार है Aifa आप वेद फो ल्वल!प्रमसाण और पृष्ठ २ 


य में आप स्वानी जी को सत्यवादी मात चुके हैं तो यइ 
द्वितीय दोष भी आपने जान छर झोडा है, wu कि ऋषि 
का अर्थ आप के सन में था तो उस के feug आपने बायी 


णि छावस्था। AAT यो अस्मे सुतुको ददाश ॥ 
ऋग्वेद संश १ HO २१ To १४९ HO ५॥ 

| (यः) जो ( सुतुकः ) छन्द्र विद्या से बढ़ा-उनम्नति को 

| प्राप्त हुआ ( wd: ) मनुष्य ( अस्मे ) इख विद्यार्थीकै लिए 

| विद्याको ( दुदाश ) gar है वा (यः) जो ( द्विजन्मः ) 

| गभं और विद्या शिक्षा सै उत्तम हुआ (होता) उक्तम JT- 

| 


E | झै और Sa द्वारा अन्वय के विरू अर्थ प्रकाशित किया। 

t | देखिये «ardt की का arad । 

| | gad स होता यो द्विजन्मा fears वार्थ्या- 
] 


साही ( faxar ) समस्त (-श्रवरूया ) सुनने में प्रसिद्द हुए 
( बायणि ) स्वीकार करने योग्य faai को ( दे) धारण 
करता है ( सः) सो ( अयम्‌ ) यह. पुययवान grat है । 

“ आावाथे-जिसका विद्या और उत्तम शिक्षा युक्त साता 
पिताओं से एक जन्स छो और दूचरा ew जाचाये मोर 
विद्या से हो बह fen होता छुआ Aaga डो । देखिये 
aftsa जी आप का बह अभिप्राय छि यज्ञाथिङार iga 
को ही होता है । इस विषय का विधायक यह संत्र agi 
3. १-अब ead सन्त्र जो आपने wew से द्विजन्सा होखे - 
| में दिया है saat wa झो देखिये । : 
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अभिद्विजन्मा त्रोराचनानि विश्वारजांसि शुशु- ` 
चाने! अस्थात्‌। हातायजिष्ठी अपां सघस्थे॥ | 
` - SRO WO ६ सू० १४९ Ho gu j 
& fagia Ra [ हिन्सा ] दो erqia eiTe TS] कौर, | 
चाय से प्रसिंदु जिसका जन्म ऐसा [ होता ] आकर्षणशक्ति 
से पद्या को ग्रहण फरने आर [ यजिष्ठः ] अतिशय करके | 
संगत होने घाला अग्नि [ अपां ] झले! के [ ad] साथ ६ 
के स्थान में [ त्रौ ] तीन [ रोचनानि ] अथात्‌ सूयं बिजुली | t 
ate भूमि छे प्रकाश को और [विश्वा] समस्त [रजांसि] l 
Brat को [शुशुचानः ] प्रकाशित करता gar [अभ्पसूयात] 
WS शोर से स्थित इो र्वा है SU तुम छोओ । " । 
भावाये-जो विद्या और घसेयुक्त वपबहरर में fagrat | f 
के संग से प्रकाशित हुए स्यान छे निमित्त ager करते ९ 
हैं घे समस्त अच्छे गुण कमे और candi के ग्रहण झरने. : 
को योग्य एते हैं। / EE 
उक्त मन्त्र में fyna अग्नि का विशेषण Qi यदि ga हि 
RPT के भावाथ पर Wl आप fas gfu aa लो Bare | | 
भाप अधतृबाणो के ay में पड़ कर बद्नाम WHA । d 
: ३-भब भपने दिये हुए yi मन्त्र का अथे देखिये quus 
भो शूदर का कोडे प्रकरण नहीं है! E 
T ४ सुज्यातिष: सूयेदक्ष पितृ ननागास्त्बे सुमहो | 
. 8t a । द्रिजन्मानाय ऋत सापः सत्याः | 
ads e e gt P 
Aara यजता आउग्नाजहा: ॥ ऋ० ६, ५०, २ | 
छे सूय के BIN] विद्वान्‌ [ ये ] जो | अनागास्त्वे ] | 
अनपराधिएव सें [ द्विजनगानः ] उत्पत्ति site विद्या प्राप्ति 


a 4 oh m r3 Mr | 
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arao वैदि'हवणांठयवस्था । o" 


रूप जन्म खाले [ ऋतसापः ] सत्य से सम्बन्ध करने वाळे 
[ सह्याः ] प्रतिज्ञा करते [ स्ववंन्तः ] बहु ga यक्त 
[ anar: ] समस्त विद्याओं का संग करते [ अग्निजिह्टा!] 
अग्नि के ससान weufagi से सुन्द्र प्रकाशित fagrd 
fount [ सुज्योतिषः ] grax विनय के प्रकाश करने वाले 


विद्वान्‌ gi en [ gue: ] श्रेष्ठ महान्‌ सहाशय [qaaa] 


war पिता और विद्या पढ़ने खाले [ देवानू ] विद्वानों 
को आप निरन्तर [ atfe ] प्राप्त होऔ दा उनको waar 
करो ऐसा होने पर WHAT कल्याण प्राप्त होवे । 

परिहत जी यदि अरप इस मन्त्र के एक पदार्थ. पर भी 


च्यान्न देते तो Fas जन्म मान्न से भाप द्विज बा ब्राहणत्व 


की garg त देते । बह ug कि [ अनागास्टवे | aaa- 
fusa में जिन का जन्म gat हो और पुनः विद्या प्राप्त 
की हो वे हो fea हॉ-अब आप mure कीजिये कि at 
wg मांस Gat चरस भांग के सेवन करने as, खामी 


asaan, देषनिन्द्क, असत्यवादी, दुराचारो, बेश्या 


रक्त, अशास्त्रीय faary wugeur आदि अनेक अपराधों से 
ae कलंकित कुलो सें जिन का जन्म हो रहा Ba 
wen gt से आप at aga किस प्रकार द्विज वा ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेशय कहलाने के योग्य हैं । . 

इसी लिये भगवान्‌ उपदेश करते हैं कि सम्पूणं पापों 


छो परित्याग करके जो सन्तान उत्पन्न करोगे ag उत्तस 


जन्म घाली सन्तान होगी पुनः बही सन्तान जब वेदविद्या 


"a पढेगी तो fen होगी enum सन्त्र के उत्तत अभिमाय 


को छिएाकर gai arent का इनन feat ? मापने तो दो 
पृष्ठ d बेदसन्त्राथे से यह प्रकाशित Peur था कि cm 
मीर mad बाणियें सें चे सोस अर्थात wea गुणी बुद्धि 
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| 
२४ घेदिकसिद्वान्त ग्रश्यभाला-३ | 
; 


छाला fagrq सत्य बाणो को रक्षा करता है सो sear £e 
क़ 

आपने भुलाकर कये अपने आत्माको आन्तयोमी फे agg) , 
ar 

फलंकिल किया? शोक हे आप को बढि पर। | : 


( qo ८) am Rafa भुवनेष रेतः० 9 0 ३३। 9 E 
इस संत्र सें [ fas: प्रजा: आयो: ] ga aq के आने | 
से द्विज ही आय fag होते हैं शूद्र cubo इसी fer 
सत्याथेप्रकाश हें gii को आये और शूद्रो को अनाय 5 
लिखा है जो ad ही नहीं उसको यज्ञ का अधिकार c 
कहां से सिछेगा । 
समीक्तक--उफ्त सत्र में यदि तीन fast ही फो 
झाये wur है तो इस से आपको कया wefuíz हो गई ? | 
झाप किस ws छे चक्र में पड़ गये हैं fag कपा करना | 
- चाइते हो और भटके egi (wid हो देखो उक्त daa 
अघ में ygi को यज्ञ करले at निषेध महो है । 

) चयः कृण्वन्ति भुवनेषु रेतस्तिख: प्रजा आर्या 
ज्येतिरग्रा:। त्रयो GAIA उषसं सचन्ते सवी 
Sul अन ॥वदुवासष्ठा; ॥ ऋ० ७, ३३, ७ 

भाषा--हु ननुष्या [ ysis ] एयिकी अन्तरिक्ष दौ 

सें [ aa: ] तीन भग्नि वाय सूर्य [ रेतः ] anma 
fara के घारण करने घाले gam को [ कृण्वन्ति ] उत्पन्न 
. करते हैं उन तोनां की | ज्यो तिरग़ाः ] अग्र गणय ज्यःति सें | 
[तिस्रः प्रजा: ] विद्य भत्ता राजसा waa [श्यः] श्रेष्ठ ।: 
होती हैं [aata] तीने! अग्नि चाय सूय देदीप्यमान | 
[ उषः ] प्रमातवेला at दिन को उत्पन्न कर अज्ञान को | 
दूर करते हैं [भवोन्‌+इल्‌] उन सबको [ बसिष्ठाः ] agia a 
Bla जानते कैं । देखिये पंडित जी ! आपने जो विना बिचार. 4 


| qu 


* 
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| नहीं है खो इस बात का इस d कोडे बर्णन agi हे । 
| आपने इस पुस्तक को छपाकर सिवाय बदनामी के भौर 
| कोइ छान नहीं उठाया ॥ 


| आप ने de y पर लिखा है कि बहुत से सन में कुछ 
| घाणी में कुछ और व्यवदार सें कुछ नाने हुए हैं सो इस 
| अपने लेख का दृष्टान्त आपने अपने ही फो स्वयसेघ बना 
j कर दिखला fqar है | adifa प्रथम तो आप ने वेदिकः 
| बणणेठ्यषर्य? gaang और अपना arasa उसमें प्रका- 
| शित छिया । जब adi ने आप की पुस्तक को fagra- 
| fag afaa किया तन्न आपने अख़भारों में छपबाकर, 
E ug प्रकाशित क्षिया कि यह पुस्तक मेरा fuga नहीं 
| है मैं तो स्वामी जी के अनुकूल हूं । परन्तु पुनरपि आप इस 
| के भौ fasg 2¢1921 ९६ के वेंकटेश्वर में उनकै fogt 
| नत पर झो आक्षेप करते हैं। प्हिर बतलाइये कि आप का - 
कया मत हे कुळ भो पता agi चलता । 


को 


4 


E 


4 
| q-( No qo go ८ ) ब्राह्मणों वेव राजन्यो वा 
| Sag) वा ते हि यज्ञिया: । ३ । ९ शतपथ ॥ 

| निदेशाद्रा त्रयाणाँस्यादर न्याधेयेन सम्बन्धः 
क्रतुषु ब्राह्मणश्रुतेरित्याचेय:६॥ १ । २६ ॥पू०मी० 
अपि वा बेदनिदेशादपशूद्राणा प्रतीयेत 
| ६॥ १ । ३३ ॥पू० मी० 

यद्यपि इन बंचनों से गौणतया यज्ञ का भचिकार 
| fanaa को दिया गया है तथापि मुख्यतया उसका c 


A NOM 4 24. ap - 


os 
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| 
२६ वे दिक सिदान्त ग्रन्यसाछए-३ | 5 
न 
अधिकार aq तथा मीमांसा में केवल ब्राह्मणों को qt - 
fear है-देसिये-- 1 


- ३-विप्रो यज्ञस्य साधनः ३॥२०॥ ८ | 
- यज्ञेष विप्र राजये ८।३।४॥ ¦! (89 
ब्राह्मणानां वा इतरयोराटिविञ्याभावात्‌ 7 
६ । ६ । १५ स्मतेवा स्याद्‌ ब्राह्मणानाम्‌ 
(191998 | 
सोमांसा फे उपरोक्त wit सें ( अपशट्राणां ) इस 
j चद्‌ से शद्रो को gaar और ( इतरयोराल्विज्याप्ताबात्‌ ) g 
1 


इस पद से क्षत्रिय वेशय को भी यज्ञ से पथक कर दिया है॥ 3 


. ३-चत्वारो वर्णा यज्ञमिमं वहन्ति | 
महाभारत वनपर्व AO १३४ N o 

{ घूस प्रमाण से ngi यारों ani का यज्ञ में : 
| बताया जाता. है वहां , यज्ञ शब्द्‌ से फसकांड का ग्रहण 
i mgt है। देखिये इसी एछोक को टीका नीलकण्ठ ( यज्ञे~ 
ज्ञानयज्ञ शुद्ररुपाप्यधिकारः ) ज्ञानोपदेश रूप यज्ञ में 

ae का अधिकार है ऐसा लिखते हैं u | 


Aa A * 359 


Aq से स्पष्ट रूप से शूद्र के fea (तपसे yay ३० । ६ 
ऐसा लिखा हि) तप का अर्थं मन जो (तप; शूद्रस्य uuu) 
ऐसा करते हैं । तप का अथे यज्ञ करमा आल तक किसी) 
erated ने नदी किया Qi मोसांसा में ( अपशूदू।णां )| . 
स्पष्ट लिख हो दिया है : 

समाक्षक---भआपने जो शतपथ का प्रमाण दिया 
fe ब्राह्मण क्षत्रिय वेशय तीन हो यज्ञाथिकारी हैं शूद 


— 
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uteao व द्किवरणेव्यबस्या । २9 


—À agi सो उक्त प्रनाण बिना गुणकस के केवल जन्म से Al- 
WW णत्वादि का साधक नहीं ॥ 

S जो २ वकालत पास करता जाता हे ag? amta 
नता जाता है और वकालत करने फा अधिकारी grat 
है इसो प्रकार सनष्यमात्र में से जो २ व्रात्मणादि घण 
छा पास करता जायगा ag २ हो यज्ञाधिकारी होता जा- 
बेगा। जो फेल होगा agt शूद्र रहेगा ॥ 

TA परन्तु ऐसा अन्याय तो आप ही के दिल में है कि 

लो न ga पढ़ते हैं न वेदोक्त कसे करते हैं उनको तो ara 

| : ब्राह्मण क्षी पद्वी से भषित करते हैं और जो गुण-फमे से 

| aam चाहते हैं उनको आप रोकते हैं-खो अत्र यह अन्याय 

g | लहो चल सकेगा। भ्र इसका अन्त आगया है । पुनः आप 

| & जो सीसांखा क। सत्र प्रमाण dex four हे fs- . 

| TASTET त्रयाणांस्याद्ग्न्याधेयेन सम्ब- 

| न्थः क्रतुषु ब्राह्मणश्रुतेरित्यात्रेयः ६। १९। २६॥ 

फार aata ब्राह्मण usu को श्रतिसे तीन यानी ब्राह्मण 

[gv क्षत्रिय dug ही को अग्न्याधेप का अधिकार हे शूद्र को 

: नहों-सो यह सक्त gd पक्ष का है और केवल आत्रेय का 

| | सत है uca इस का उत्तर agfa जैनिनि जी अपने गुरू 

| & पिता बादरि के मत से इस प्रकार देते हैं किः- j 
1नामसत्ताथन वाठार: तस्मात्सवाघकार. 

) स्यात्‌ ६॥ १। २७ ॥ | 
agii घाद्रि कहते हैं कि वेदोक्त कम में जो अधि- 

| कार उत्पन्न छोता है बह योग्पतासे होता है और ag 

योग्यता नेनित्तिर है स्वाभाविक agi; अतः योग्यता 
"eum छो जाने से समुष्यमात्र को लेद्क कमा का wu 


ees Ade laches S कलर ta 
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सूत्र से बताया हे किलर 


- wit का अधिकार नहीं है। जिन कुले में परस्परा से | 


प्रथ ही यज्ञोपबीतादि संस्कार थोर वेदिक eut आधि' 


füsem को प्राप्त होकर अपनो सन्तान का प्रथम ही awl 
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२६ वे दिक सिटुररुत र्य भाल -३ 


eS 
कार है क्योंकि ( जन्मना जायते शू संस्कारा हवित 
च्यते ) जन्म से ansant शूद्र होते हैं पुनः वैदिक 
संस्कारों छे ननष्य के आत्मा संस्कृत किए mA हैं, तष 
fea and हैं। परन्तु जो सरकार करले पर भी संस्कृत 
नही होसक्ते हैं वे शूद्र ही रहते है । तब पता छगजाता हैं 
fi अमक aaea के आत्मा में संस्कत छोने को योग्यता 
नहीं है । पुन; आपने लिखा है fu | 


अपि वा वेदनिदेशोदपशुङ्राणा प्रतीयेत ६९,३३ 


| 
eruta शूद्र से रहित Rat ही को fam कर्मी का 


अधिकार है । 
सो ug भी पूर्वेपक्ष का सूत्र Qi इसका उत्तर सूत्र 
३६। ३9 में दिया गया है और ३२ से लेकर ३५ तक्ष शका 


“छी गदे है देखिधेः-- 


| 

| 

HATA भाव: कमणि स्यात |, १, ३६ | 
अथात्‌ वेद्बिद्या का अभाव धोने से शूद्री को देदोक्त 


बिद्या चली आती हो उनके संताने को योग्यता होने पर 
कार्‌ दिया जाता है परन्तु जिनकी कुछपरम्परा सें से. वेद्‌” 
विद्या का अभाव हो जावे तो फिर वे भी शूद्र हो जाते 
हें, फिर सत्संग बिद्या से योग्यता उत्पन्न हो जाने पर जब 
लन yat में मौ वेदविद्या छा आवहो जाये तो वे मी. 


qata संस्कार कराकर वेदा धिकारी awa जेवा fs अगले 
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खाइत० वे दिकदणेंडय वर्था । २९ 
rav 
ba तथा चान्याथदर्शनम्‌ ॥ ६, १, 
दिक 


अयथोत-हसी प्रकार के उदाहरण देखने से भाते हैँ 
al सेते कि छान्दोग्य में geast wata को योग्यचा उस 
र्कत छे स्वभाव के देखे जाने से जानी nq कि बढ ब्राह्मणत्व 
TÀ चर्म का पात्र है | अतः ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वेशयटब घम Li 
I जाति नहीं ॥ 
i इसलिये आपका यह कहना SAT! असंगत है कि उक्त 
| सूत्रर्भ ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय wx वेश्या को at 
D यज्ञाधिक्षार गौणतया है। ; 
bw फिर जो आफ्नै अगला qu इस विषय में प्रमाण दिया 
क्‍ 8 fe वेशय और लत्रिया छो झो यज्ञ से पृथक किया गया 
सूत्र है-सो ug लिखना आप का qaid से विरूद्ु है, देखिये- 
यका ब्राह्मणानां वेतरयोरात्विज्याभावात्‌ 
। ६, ६, ९८ मीमांसा 
स्रावार्थ-क्षत्रिय भौर देशय को सत्र याग से ऋत्विक 
छा विधान न होने से ब्राह्मण हो को ऋत्विक्‌ होने का 


लिचान है ॥ 
अब बतलाईये ! आपने जो असंगत अर्थे लिख दिया कि 


afia और वैश्य को यज्ञ से एयक किया गया है सो यह 
सत्र फे फिस पद्‌ कार्थ हे? fara किसी का agt aena 
सें fag घरण fau जाने का निषेध है क्षत्रिय uuu 
यमान तो रहेंगे हो यज्ञाथिकार छा निषेध नहीं ॥ 

पुनः आपने क्षत्रिय देशय के यज्ञाचिकार के निषेध में 
नीचे लिखा सत्र दिया है सो भी ठीक नहों-देखिये ॥ 


स्मृतेवी स्याद्‌ ब्राह्मणानाम्‌ ९२। ४ । ३४ 
ब्राह्मणनासेवात्बिज्यं स्थात्‌ नेतस्योव ण॑योःकतः 
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६० |» घैदिकसिद्वान्तग्रन्थमाला-$ 


स्मृते एव TAS. स्मरन्त याजनाध्यापनप्रात- 

ग्रहा: ्राह्मणानाम ब बृस्युपाया Sid Igid- 
श्चप्रमाणम्‌ ॥ * 

sata ब्राह्मणों दो को ऋत्विक होना चाहिये, औरों 

को नहों; क्योकि स्मृति में ऐसा ही शिष्ट लोग कहते हैं 

fs ag कराना पढ़ाना दान लेना ब्राह्मण st जी बिका के 

लिये ये yt उपाय हैं इख में स्मृति प्रमाण है यथा :--- 

अष्यापमसध्ययनं यजनं याशनं तथा। दानं प्रतिस शये 

` ब्राह्मणानामकल्पयत्र ॥ उक्त ६ edt d से अध्यापन 


यान और दान ये तीन कमं await st जीविकाथैः 


स्मृति में कहे गये हैं । इसी लिये ब्र 'ह्यण ही को ऋत्विक 


होने का बिधान है; न फि afaa वेश्या को सञ्च करने 


का निषेध | अतः (क्षत्रिय और वेश्या को भी यज्ञतते vag 

किया गया है) ug लेख आपका रूवकपोलकफल्पित है । 
इसके आगे जो आपने दो अन्त्र के वाक्यखण्ड दस 

nau में दिये हैं कि ( यज्ञाधिक्षार केबल ब्राह्मण ही को 


है) यह भी आपने भोले मनुष्या को खम में डालने का . 


प्रयत्न किया है-देखिये qeary :--- 
वाजी वाजेष धीयते 5घ्वरेष प्रणीयते । 


विप्रो यज्ञस्य साधनः ॥ ३। २७ । ८ 
भर्निदूबता ऋ० स० ३ । २9। ८ 


हे घम की जिज्ञासा करने बाले परुषो | (aña ) . | 
विज्ञान और क्रिपास्वरूप (asala) हिंसारहित यज्ञो | 


FE PN PPE, OT PEP RCD RF TLCS SEF Be PP RF 


में( यज्ञस्य ) चत्तस व्यबहार का ( साधनः) fugent Y s 3 


(बाणी ) वेगयुक्त भगिनि ( धीयते ) घारण किया जाता है a 
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वास्त dass ठं थ star । ३१ 


roe ————— 


aa ( fm ) मेघावी ( प्र+नी यते ) प्राप्त किया जाता है। 
मावार्थे-हे मनुष्यो ! जैसे afiagia आदि यज्ञा में 
मुख्यता से अग्नि का आश्य किया जाता है, बसे ही 
विद्या विनय उत्तम शिक्षा के feu fagi का आश्य 
करना चाहिये i 
फहिये do ज्ञी! इस अन्त्रमें आपके ww लेख फि वेद्‌” 
meg में भी ब्रह्मण ही को यज्ञाधिकार है adi को 
नहीं-इस का संत्र में पता at नहों आपने ( विप्रोयज्ञस्य 
खाथनः) इस घाळ्यखरड ष्ठो सन्त्र के अन्य पदां से atg 
कर असम्बद प्रलाप से अपना स्वार्थ fag करने का naa 
किया सो suu हो हुआ i 
फिर आपने दूसरे संत्र का भी aag इसी पुष्टि 
में दिया है कि ब्राह्मण ही को यज्ञाधिकार है क्षत्रियादि 
को नहीं उस का अथ सी देखिये । 
अयं AAAI: सहस्कृतः समुद्र ga पप्रथ I 
सत्यः सा अस्य महिमा JU शवा यज्षपुविमर. । 
राज्ये ॥ ॥ ८1 ३। ४ ऋग्वेद इंद्रोदेबता ॥ | E 
यह weg ( सहस्त्र) भसं र्यात्‌ ( ऋषिजिः ) अती- 
न्ट्रयाथंद्शेक ऋषियों से ( सहसूकृत ) सहसा qezvs 
किया गया ऐसा होने पर ug weg ( समुद्र, इव ) समुद्र 5. 
की ave ( पप्रथे) विस्तृत होता हुआ पुनः ( अस्य च ) m 
इस इंद्र का ( wea: ) निरन्तर सुप्रसिहु ( महिमा ) aava ` 
मौर (sra: ) बल ( यज्ञेषु ) यज्ञों में ( fanus ) नेघा- 
बियो के uoa में ( गृणे) सतलन किया गया। | 
; ogg nea से भौ क्षत्रिय वश्या €x यज्ञाधिरार से पय 
LE रा wet किया गया प्रत्यत इन्द्र अयात राजा को तरण्या के 
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३२ बेंदिकसिद्दान्तयन्थमाल१-३ 
8 | 


gr विज्ञान बल को प्राप्ति पुनः उख बल से बुद्धिमाने। में | 
राजा की प्रशंसा होने का वणन हे । E e 


इस से भागे आपने महाभारत का प्रमाण दिया है | 
फि-चट्वारो aut: यज्ञमिसं बहून्ति । अहशबनपं अ०१३४ 


अर्थात्‌ चारों uw इस यज्ञ को बहुन करते हें । फिर 
आप नोछकण्ठ टीकाकार का सद्वारा लेकर यहां यज्ञ 
का अर्थ आपने ज्ञानयज्ञ किया है ( maag: शूद्रस्या- _ 
प्यधिकारः )| यहां पर आप afg को fawiafe देबेठे | 
हैं क्योंकि जब ज्ञानयज्ञ का शूद्र को अधिकार है तो | 1 
कर्मयक्ञ तो ज्ञानयज्ञ से नीचे हो दर्ज का है, ife | ' 
( ऋषे ज्ञानान्न सक्ति) ज्ञान के विना मुक्ति नहीं मिलती 
है। अतः यह आप ST व्यय ही प्रलाप du BB 


पुनः आपने fear है कि यजर्वेद्‌ में स्पष्ट लिखा है 

कि ( तपसे yga ३०। ६) सनु जी ने 'लिखा है. fu 
( तपः शूद्रस्य Baag pi i 
` उत्तर-न जाने पंडित जी को अपने लेख में gatut 
बिरोध का ध्यान क्यों agi रहता है जब्र कि gate | 
प्रमाण से ज्ञानयज्ञ का अधिकार Que हैं तो सेबाकर्स | 
से क्या हानि होगी ? ॥ ; 


जब शूद्र विद्वासों क्षो सेघा करेगा तभी तो उसको ज्ञान 


को प्राप्ति ढोवेगी । मालम होता है क्रि आपके fae सें 


सेवक को agit करने के लिये cat नहीं; su हो सेवा. 
Sar चाहते हैं ॥ Y 


व दिक०-पृष्ठ १० do ८ से- i 
१ श्रवणाध्ययनाथंप्रतिषेघात्‌ स्मृतेश्च ॥ 
( ARAA No ९ पा० ३ qo ३८ ) 


Re — 
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। आशत० वैदिकवजैव्यबस्था | 8३ 

मि । इस सूत्र के भाष्य में शंकर, रामानुज, area आदि 
| area" श्रवणे अपुजतुरूयां श्रोत्रपरिपूरणमुञ्चारणे fagr- 

छछेदी धारणे हद्यबिद्ारणसू u^ ऐसा लिखते gu 


दै 
४. इस का अनुवाद अति स्पष्ट होने के कारण ws नहीं 
र्‌ 
si 


करते हैं ॥ 

उत्तेर--परिडेंत at! यहां पर आप ये दिफसिदुएन्त॑ 
d से बिलकुल गिर गये हैं। जिस वेदान्तसूत्र का आप प्रसरणं 
; | देते V wd के तृतीयपाद्‌ के २५ वे सूत्र से परभात्मां we 
॥ |. प्रकरण है फिर सूत्र ३४ से लेकर ३८ तक ५ सूत्रों में C 
ह 
Y 


कारानधिकांर व्हा प्रकरण चला दिया हे । पुनः qu ३९ में 
अही देश्वरप्रकरण हे। इस से यह निश्‍चय होता है कि 
उक्त ५ सूत्रं प्रफरणविंरुद्ु होने से प्रक्षि हैं । gi, ag 
अन्यत्र स्मुतियों में ठीक है कि बिना यज्ञोपवीत संस्कार 
के वेदाध्यंयन का निषच है, क्योंकि feat में सभ्यता के 
होने और गर्भाधान से लेकर चूडाकरण तक संस्कार क्षरने 
और मांता-पिता के पंठिंत होने से सन्तान az, पवित्र; 
| , Maafy होते थे अतः उनके arata द ag st आय से 
यक्षोपबीताचिकारो होते थे; परन्तु जिन के कुल में uc 
žart से असभ्यतर ने घर कर रक्खा छो उनको ऋषि छोगं 
प्रथम सदाचार को साधारण शिक्षा देकर सरूप बनाते थे । 
शब Aquat कुलपरस्परा को उत्तम बना लेते थें तब d 
| | हितों के समुदाय में मिला लिये जाते यै और वेदाधिकारी 
| किये «m थे। परन्तु आज आप देखते हैं कि द्विंशटव किन 
`| 88 p कौन वेद पहुंते हैं ? मिथिला देश के सारे हो 
| avad तया बंगाल, अवध, विहार, dodo, agra भादि 
1 प्रान्तों में ब्राइनंयों की कुलपरस्परा वेद्‌ के पाउमान I 
र 


०७ 
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Pee caver Te o चेदिकसिठ्ठान्तग्रन्यमाला-३ 

at हीन है । कोई सांसभक्षो हैं प्राणपाठी हैं, चासमागी 
€ meaa शतशः फुल संस्कारहीन हैं; केबल दाक्षिणात्य 
ब्राह्मण मूलमात्र फो पढ़ते हैं फिर सहि अलु का प्रमाण 


@ fe: | 
याऽनधीत्य ठिजा ues करते ANA । | 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ | 


लो द्विज घेदे। को च पढ़ कर अन्य ग्रन्थों को पढ़ते हैँ 
थे इसी जीवन में सकुटरूध Yara को प्राप्त हो जाते हैं ॥ 


क्ये! आप अब किनको व्राह्मण कहते हैं और किन 


; E 
-क्रटाक्षरूप शसस्बढु, üafawg लेख छिखा हे ug झ्या 


 ( चारणे हृद्यविद्ारणम्‌ ) हृद्य चोर डाले ॥ 


समक कर लिखा? महर्षि सवानी द्यानन्दुभी ने लो वेदा- 
शय को aam कर और देशकाल ख आपहुस को जान ; 
ही प्रजा को वेदों को तरफ लाने का यत्न faar Bi उस|. 
से संसार फा उपकार हो TET है और WA, परन्लु आप| 
ने जो ऐसे समय में शङ्कर ब रामानुज घ ates का पुराना 
हुक्सनामा faster हे कि ( श्रवणे ) शूद्र वेद को सुने तो| 
( त्रपुजतुभ्या! ) सोला भोर लाख गरन करके ( श्रोन्रपरि* 
पूर्णम्‌ ) काने में भर देवे और ( उच्चारणे, जिह्ठाडळेदः J 
उच्चारण करे तो भोभ काट दे और पढ़ कर धारण करे di 


SRA | यह ganant आप ने कोन से शद्रे के लिये 
निकाला है? ष्या डा०टोबो के लिये जो फालिजसें वेद पढाता 
था अथवा जमनदशनिवासिया के लिये बा शतशः ब्राह्मण "a 
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खाश्त० ये दिकवणंठ्यबस्यथा । ३५ 


गी. ana आदि जो कबीर के चेले हैं उन के लिये वा पुराण- 
त्य. पाठी, सांसभक्षी, aaan, शेब, शाक्त, चेद्‌ विहीन 
| ब्राह्मणों के लिये ? fara feu ad २ महाशय ली ! 
| उनकै fied आप att निक्रालेंगे | वे तो सम आप के सत में 
| ब्राह्मण ठहरे, किन्तु यह हुक्मनाला आपने अपनी afer 
| mand के feu हो निकाला होगा, परन्तु आप ने यह 
Ne | नहीं agaa किया कि fag काल सें uc पक्षपाती, नाम के 
| ब्राह्मणों ने ag हुकननासर निकाला था उसी समय सारी 
| दुनिया के asi ने एका फरफे are को प्रतिष्ठा को 
as में निला दिया । ५० करोड़ बोट daz, स हस्ती कवीर- 
न्यी, नानकपन्थो, दादूपन्थो छो २ कर उलटा seit 
फो शिष्य बना डाला और पेर gamd । ब्राह्मणों को 
मद्वामिन्‍दा करते हैं । ug आप के उस पुराने हुक्सनासे 
छा nata है | किये उस औरङ्गज़ेबी gus को त्याग 
कर अब झो वेद्फिसवेरक्षक ब्राह्मणट्व फो JRM या कि 
wai? अफ़सोस है कि आप का “यथेमां वाचं कल्याणी 
weu पर से विश्वास इट गया ॥ 
We ao व्य» ए०१० do १३ में-जै मिनी जी पूव ची सां 


a लिखते हैं 
Fa» ket fed Ca LET स्थाच्ळब्द्सामथ्यात ।६।९ n 


निषादस्थपति याजयेत्‌ ॥ 
atao श्री० प्र ९ BOON . 


इस सें छद्रपाग का प्रकरण हे । यक्षपरिभाषा सें रुदन 
` याग पशुबच के प्रायश्चित्त में लिखा है! निषाद का अथे E 
.. (निषद्य इन्तीति निषाद्‌ः mannan: ) निषाद्‌ का i 
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8६ बैदिकसिद्वान्तग्रन्यमात्ठा-१ | 
E 
wa जाङ्गल में बेठ प्राणियों का मारता है; निषाद्‌ अपने | 
धन्न से (द्विजो से यज्ञ करावे ॥ | 

उत्तर-न जाने पशिइल जी को बुद्धि पर क्या परदा | 
ग्रा है! जब कि निषाद को भाष afas मानते हैं तो उस | 
के घन से आप द्विज होकर यज्ञ कराना क्यों स्वी कार करते | 
| 


हैं! और जब कि यज्ञ कराओगेलो दक्षिणा भी लोगे;फिर 
ऐसे हिजों में और रावण में कया अन्तर होगा ? भोनांसा | 
में तो स्थपति usq से तक्षक अथात ag? निषाद का 
ग्रहण किया है। mda खनो ऋषि तक्षक, रथकार आदि | 
Ug Vat को यज्ञाधिकार ग्राह णां, श्रौ तों में लिखते हैं । किर | 
इस से आप को क्या fafz हुई ? | 
Go १० do २६-शूद्रों फे लिये तप करना इतिहास से | 
fasg है ॥ 
. To ९१-धाल्मी को यरासायण में लिखा है कि शम्बक | 
नामक एक शूद्र रास के राज्य में तप करने लगा था। Ta 


meg णो ने यह अनुचित जानकर तलबार से उसका शिर | 


उतार लिया था। यदि ug वेदानुकूल होता तो मस्यौदा” 


` पुरुषोत्तम ऐसा क्यों फरते-मट्ठाकथि भवभूति ब कालीदास. 
wt ऐसा ही लिखते हैं ॥ i 


_ उत्तर-घारमी किरा० में शतशः इशोक प्रक्षिप्त हैं जित. 
को रास टोकाकार और श्रीघरादि भी सगे के at प्रक्षिप्त 
लिख गए हैं। इसो तरह उक्त asam विषयक एष्ठोक मी 
“ मक्षिप्त हैं, Fife देशवर को भक्ति चांडाल सी कर सकता 4 


अतः यह ठो usa Qu i 


af 
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ले... , फिर ag भी जाप को अपी विद्या-बुद्धि से विचार 
| करना था कि करोड़ या दो करोड़ ब्राह्मण हगि । उन में भी 


(t| am लिखें कठिनाई से करीब २ दश पांच हजार दी होंगे 
स ga में भी वेदा में age रखने घाले अत्यन्त ही न्यून हागे । 
ते | इन के अतिरिक्त ९६ या ९9 BU के लगभग शूद्र ब अळूत 
कर | समुदाय dun इतने बढ़े agga को अशिक्षित बा वैदिक 
वा uaa विमुख रखना स्वदेश का नाश करना Ri यदि कहो 
हा | fu शास्त्र मते करता है तो ag भी avant अनभिज्ञता है; 


हर | थञ्चोपवीत से हीन वेदविद्या से विमुख क्षत्रिय और वैश्य 
भी तो शूद्र हुए फिर उनका यज्ञोपवीत क्यों कराते छो ? 
से | तथा कुलपरस्परा से बाननारगी शैव शाक्त वैष्णव ata- 


| 
1 
i 
| 
| 
| 
| 
i] 
| 
fq | क्योंकि यदि आपका कथन सत्य भी सान लिया जावे तो 
| 


wet वेद॒विसुख ब्राह्मणों को sui ब्राह्मण मानते हो और 

कया यज्ञोपवीत देते हो? वे तो अनेक वर्षां से शूद्रो से क्षी 
बढ़कर नोचकसे करते Fi इसी वास्ते गया के पण्डो को 
äer ने दान देना सना लिखा था | शोफ है कि आप 
| पक्षपात से y से दुश्मनी करते Ha उचित तो आपको 
wg या कि जैसे अपने पगों की सेवा करते दो, उन को 
easy, पवित्र भौर gg रखते डो, यज्ञादि कर्मो में खन Bt 
स्वच्छ आसन पर रख कर साथ बैठते हो, तब वे भी तुम्दारी 
सेवा करते हैं, विपत्ति समय सें वे चाहे आप खयिहत हो 
जायें पर gea t खारे शरीर को रक्षा करते हैं ( तत्रस्थि- 
रसुखमासनमू, ततोढुन्द्वानभिघातः ) योगसूत्र में लिखा ? 
कि ag ठीक छुजाखन होता है तो शीतोष्ण ZIG दोषों 
| का अभ्रिचात gat है । जब कि बिना पर्यो के जोकि शूद्र 
| हैं योगो समाधि हो adt cat सकता है भयवा शो मुक्ति. 
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अतः बुस हेषभाव को त्याग कर प्राणिनाज्र के हितेषी बनो । 


afust बताते हैं परन्तु सूत्र में शद का नाम तक नहीं ॥ 


p 


छन्दसः शूद्राः 
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ac वेदिङलिद्वान्तग्रन्थमाल्मा-३ 


दिलाने में भी अपने Jamk से खडायकार हैं aga ait 
परुष शरद को अपना अङ्ग नहीं समकता वह कृतप्ली ag कैसे | 
wa अर्थ काल मोक्ष का आधिकारी डो सकता हे! भछा आप 
Sa पण्डित जल शिरे gu Dai पर उनको लठाने के अति- 
रिक्त सेवा Bar भी आपत्ति का पह्ाह् पटकते हैं, कानों 
में शीशा भरवाते हैं, जीभ कटघाना arga हैं, हृदय faa 
कराना चाइते हैं, विद्या विज्ञान से ger कर US रखना, 
चाहते हैं तो खताइये कि आप qu aR को TAT GU 
सकते हैं? और कीन wu तस को भारलहितेषी कहेगा । 


आगे माप की इच्छा ॥ १३ 
qo ao sao Yo ९९ न~ : 
SATUS GRY Wes शेषदत्यपदठिशान्ति ॥ 
आपट्त9 ९९१ teu 

इस सूत्र के आधार पर yg को Gad वेद पढ़ने का |. 


२-ब्रह्म वेस्तामानां ठक्त्क्षत्रपञ्चदशा दिशः |. 
सप्तदशः AMSA एकविशः ॥ | 

Wo कंश ८। १॥ 

३-गायत्रच्छन्द्सो ब्राह्मणा: € त्रिष्टपळन्द्स 

क्षत्रियाः १२ जगतीच्छन्द्सा विशः १५ अनष्ट प- ` 


९९ ( शांखाथन ) ero quu. | 
इन प्रभाणों के आघार पर कोडे २ re को भनुष्टपू 
उन्द्‌ के Aral का अध्ययन fag करते हे-परन्त यह बा 
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e 
uso वेविफवणव्यवस्या । ae 


AAA >>> 


a ie x qa नही लिखी है इन सूत्रों का ७ 4 नहीं लिखी है इन सूत्रों का आशय faa है- 
| 8 प्रमाण वेद्विरुठु 
| छुन्तर- जब फि ये प्रमाण dufawg हैं तो आप wt 
धैदिकवणव्यबस्या eA de थे उन फो कयौँ gU feat 
आर यदि किया तो उन का आशय ठोक २ gat नहीं लिखा? 
सत्य ता ag है कि mata काल के ऋषियों ने तो arg? 
घर दयादूष्टि रकखी, परन्तु आप fautta करते Hu 
e a 3l ~ ~ 
[ आथव'णस्य वेद््यशेष इत्युपदिशति | 
जब कि ब्राह्मण क्षत्रिय avai क! वेदत्रयी के afa- 
छार का वर्णन कर चळे तो शेष शब्द थे दयालु भापर्तेब 
wit ag gt का fa दृश्या = । ate षाखायन qui 
झं शद्ग छे लिये aaga argi का अधिकार दिया है तो 
आप काळ्या अधिकार है कि faut फो पढ़ने से रोक 
3 penu खद्‌ तो वेद्‌ पढ़ते नहीं, अब्लिहोन्र, स च्या तक्ष 


SU way करते, अन्यों को fuga करते uui फिर आप BT घम s 
tn gt aar? केवल MAIS ST अधिमान कर रहे ही ॥ I 
qe l Jo BO व्य० WU ९२ १0 


शूद्राणामदुष्टकमंणासुपनयनम्‌ | रथकार- 
तविषयकमेवैतत्‌ ॥ तस्य च मसातामहीगतंशूद्र- 


<2 u 
"gm 3 a me शूद्र का उपनयन लिखा है बह 
भी रथकाएर के लिये डी है इत्यादि ॥ à 
उपनयन (Ue zd. सस्कार, d 
: आपस्तंब ९, ९, २, WN 
afa केबल fant के लिये नियत Ru क 


V 
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. कामता में समान अधिकार होने से ॥ 
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मन्त्रवर्जमनुपनीतँ शद्रम'्यांपयेत्‌--चरके a 
पारस्कर का सत वेद्‌ तथा मीमांसा के fasg R 


Satay ॥ सामवेदे! ब्राह्मणानां प्रसतिः॥ 
तैति० ब्राह्मण ३, ९९, € , ४ ॥ 

इस में ऋक्‌ से वेश्य ag से क्षत्री सास से ar | 
“हण उत्पन्न हुए हैं परन्तु spp किसी Aq से नहीं ॥ 
उत्तर-पंडित जो | जंहा आप के स्वार्थ फा nato | 
आता है उसको तो आप स्वीकार कर लेते हैं और at]. 
आप के स्वार्थं को सिद्धि नदी करतां है उसको आप मठ 


Xs हो भीसांसा आदि के fasg लिख देते हैं । यह ठीक 
mer n l 


पारस्कर जी ने ( छदुष्टकमौ ) auta सदाचारी IE 
को उपनयन लिख दिया तो fasg केसे होगया क्योंकि 
सोमांसा में तो स्पष्ट लिखा है ful 


फलाथंत्वात्कर्मणः शास्त्रः सर्वाधिकारः 
स्यात ६, ९ , 9७७ मोर 


फलार्थी अयात्‌ सुखरूप ws के अर्थौ होने में शाख |. 
के सभी अधिकारी हैं। | 


चातुव ण्यमविशेषातं ५, १, ३५ 
शास्त्र के पढ़ने सें चारा वणे का अधिकार हे adifa - 


ब गुण्यान्नेति चेन्नकाम्यत्वात ॥ ६, ९, ३० 
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Åe EI» 
यदि कहो कि भनुपषीती, amet आदि वेगुयय हीने 


| छेशूद्र को afasi agi at सो at ठीक नहीं, क्योंकि 
A शब शाद में सर्च मनने फो staat grat तो ag eru 
gi guage wx का आचरणे करेंगा । अंतः मीमांसा 
& fasg आपे ही का लिखता है नं कि पारस्कर का ॥ 
E उपनयनं विंद्यार्थस्थ श्रुतितः संस्कार: ॥ \ 
éxueges Sisi ॥ १९९ 
afa से उपनयन संस्कार विद्यार्थियो के हो लिये दै, 
इसलिये agfa गौतन ने जावालि कां dew कराया, | 
` क्योकि ag विद्या का अर्थी ut i “सन्त्रवर्ज मनु पनी तं ag सं- 
च्यापयेत्‌ s ag जो चरक का प्रमाण आप ने दिया aq 
क्ली द्विजत्व कों अवश्य हीं igi में उत्पन्न करेगा, वेयं किं 
eq वेद्‌ की छोड़ कर अन्ध शास्त्रा को शूद्र agar तो वेदी 
की तरफ भी उस को रूंचि बढ़ेगी । na dq पढुंता «gt 
तो waa ही यज्ञोपंबीत करना होगा ॥ 
देखो ऐतरेय Alo २। ९२ ४ 
दास्याः पुत्रः zansa ॥ 
दासी के पुत्र जवारी शूद्र कवर tea को ऋषियों 
मे यज्ञ से निकाल दिया, परन्तु फिर उसने FEIT 
धारण करके ऋग्वेद पढ़ा आर ऋग्वेद स० ९८ सु॥ ३ ५ ३४ । 
gy का ऋषि हुआ ॥ “ 
goag गागुरुबघाच्छुद्ेत्वमगमत n 
fac पु० ४३ ९। ९४ ॥ 
3 | ~ जृं बराह्मणं ge बंध करने से xe VU! 
(o सैदिष्ठ कां पुत्र नाभाग कम से येण्य घन गेया | 
Bei . सि०पु०४।१।९्१ 
pt 00 RU 524 
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R- बेद्किसिद्ठुन्त ग्रन्थ मा हठा-३ 

exa ब्राह्मण मिश्र देश से १० uqu स्लेच्छों | 

छाया, उनको पढ़ाया, फिर शूद्र वर्ण दिया । पुनः sad से 

दो हजार छो वेशय बनाया आर vy को aa बनाया । 

आप जैसे भहंझारी करद खष्टीं थे । ऋष से वेश्य यञः से 

क्षत्रिय सास सेब्राह्मण को जो उत्पत्ति आपने faut? इस 

तैत्तिरीय श्रुति का यष्टी सतछब Vest हे कि खो वेदाच्य-' 

aa करेगा बद्दी ब्राह्मणादि कर्ण में दाखिल होगा अन्पया 

agti पुस्तकों वा सत्रों में से आदमी पैदा नहीं Wa । कयों 

कि जो मनुष्य awad आश्रम में ag फर सांगोपांग 

arat साम के स्विच गान को अथं ज्ञान सहित जा- 

Rar get में तो ब्राह्मणत्व wl उत्पत्ति होगी अलः विना 

चेद्विद्या के पढ़े feat मनुष्य में भो ब्राह्मणत्व arua. 

` बवा वैश्यत्ब उत्पन्न ast grawr है ॥ | 
A | o we Suo qo १२ N- 3 

| E रमणीयाचरणा रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मण- 
| योनि वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्‍ययानिं था ॥ 
ve ® ( छान्दोरप० प्रपा० ३, खण्ड १०, Ho 9 ) 
: z M इस वचन से द्विजों को उत्तम योनि में और शूद्र फो 
Ka कुत्सित लीचयोनि सें माना है । a 
2 . उत्तर-यह्ां लो आप ने शति कर fasg अर्थ लिख f : 
BE बिचारे agi को कुल्सित और नीचयोनि कह कर 
नीलो दो है। जिस yga के बार्ते सनु जी ने (एतेपामेब 
amia शुश्रूषासनसूयया ) भनिन्दित भाचरणो से atat | ` 
avii को agr सै सेवा करना कहा है, उन को आप नोच | 
जताते हैं। शोक आपी बुद्धि पर | अति का सीधा | 

wu यह्‌ है कि जो सनुष्य श्रेष्ठ उण त 8 


AA ANY QUI | 7 


PSR Sa SNP eer 
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छास्त० चेदिकखणव्यधश्या । ४३ 


E —— 
बे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय के कुला में जन्म लेते हैं और जो 
चापाचरण करले हैं वे कुत्ते, शूक्रादि योनि को प्राप्त होते 
हैं। शूद्र का नानोनिशान at afi में नढ़ी है । देखिये afa 
का अगछा AT: य YQ कपूयाचरणा अभ्याशोद्द यत्तेक- 
qai fanani gauita बा शूकरयोनि ar ai- 
हालयोलिं arn 

HO Ho SAO qo १२ H;— 

सां हि पार्थ व्यपाश्नित्य येऽपि wu: पाप- 
योनय: । स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति 


परां तिस्‌ ॥ 
इस पद्य में स्त्री,शद्,वैशयो को पापयोनि में गिनाहे a 
उत्तर--नजाने आपको afg में eat बिपरीतता ar- 
गये है fs अब तक disavb को वेदोक्त प्रमाणो से द्विज 
लिखते आये और wa वेद्विरुद्ु nura देकर पापयोनि 
बलाने लगे । यदि स्त्री शूद्र और du पापयोनि हैं तो 
फिर पापयोनियो stam क्ये खाते हैं? ufq खाते हैं 
हो पापी अवश्य हुए । यदि स्त्री पापयोनि हैं तो सन्तान 
ह भो सारी पापी होनी चाद्विएं। आतः ug वाक्य किनी 
| yaf का है; क्योकि (manq पितृत्ानाचाय्यवानु 
| पुरुषो dg ) माला पिसा आचार्य इन लीन को शिक्षा 
से सनुष्य ज्ञानी होता है । उन में uzat aratat साता - 
है, विना नाता की शिक्षा के मनष्य कमी घसोल्मा नहीं बच 
í i uer g u T 
ao acosa? पृष्ठ १३ में :- - 
स्त्रीशूद्र॒द्वि जबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । इतिः 


हैं । भारतमाख्यानं. कृपया मुनिना कृतम्‌॥१।४। हरै 


a a 
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` शपक के गर्भाधान संस्कार में लिखा हे कि :- 


न बली 


स्वगृहे भिक्षाचय्यति ॥ 
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धेदिक सिटुरन्त ग्रश्यभा छा-३ 


भागबत के इस पद्य में. eat शूद्र और वेश्या को Aq) | 
का मनधिकारी बतलाया है। पापयोनियों होले & mwj 
बून को वेद्‌ का अधिकार नहीं ॥ | 
gIp— ag भागवत का वाकय ügfawg होने थे ; 
fast खोजाति है शत्र पणिडतम्मन्य फा घडा छुआ हे, 
क्योकि dq d भाजा है छि ( ब्रह्मवय्यंण, कन्या (सवान. ` 
farad पतिमु ) ब्रह्मचस्य आश्रम a बिद्या wr aa! 
wt के कन्या यवा पति को बरे (अथववेदे) । पुन SERIE) 


अथ य इच्छेदुदुहिता मे पण्डिता जायेत | 
सव मायारयादित० ॥ | 
जो पुरुष ऐसी इच्छा करे कि सेरी पुत्री पंडिता हो| 
आर पूणं आय को प्राप्त होवे ag fastan पकाकर qu ^ 
यक्त qua करके स्त्री पुरुष भोजन wid 
फिर लोपामुद्रा वेद फो ऋषिका हुई। गार्गी weal] | 
ने agait ala में स्नान किया तथा मरडन मिश्र और | ` 
राजा भोज को स्त्रियां विदुषी थीं n D 
फिर हारीत ऋषि aga हैं कि :— | 
द्विविधा: स्त्रियाब्रह्मवा ठ्न्य: सद्योवध्वश्च। तत्र | 
ब्रह्मवा दिनीनामुपनयनमग्नीन्धनं - वेदाध्ययनं | 


अयात्‌ स्त्री दो प्रकार को होतो हैं त्रह्मबादिनो और. 
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A & & 
alede ufqmuuisuasur । ४५ 


प्रमाण देकर आपने अपने AAT को आयेजनांर्मे anfa- 7 
faa किया है u E 

5 qo ९३ do uo कष०-यजुबद्‌ म) 2 
ब्रह्लाअसुज्यतरक्षतमसुउ यतरशूद्रायावसुज्येतामू 

१ डून के आधार पर हो ऋषि दयानन्द ने जातिभेद को 

|| guara साना है। यदि यह हेशवररुत न होता तो (भख- 

gua ) पद्‌ नहीं आता ॥ | 

उन्तर-वाहृ परिडत ait | आपको तो यही धुन लगी 

| _ हुदे है कि जैसे बने du an को जाति wr पयोयो fag 

* करें; परन्तु आप पण्डित होकर भी अन्धाधुन्ध चाल पर 
ay रहे हैं और न स्वामी जी Ga अथे पर विचार किया 
है न agra ही किया और उक्त मन्त्रों के Ene देकर 2 
fufg करने लगे कि व्राह्मण क्षत्रिय बश्य शूद्र ये जाति हैं, | 
uca ठरत मन्त्रों में जातिका तो कोडे झो fastast at 
भी जाति डेश्‍वरकृत तो अवश्य ट्वं ये तो सी विद्वान्‌ मानते 

- हैं;लेकिन बण तो सिना गुण कमं के योग के नहीं ana हैं । 

` देखिये उक्त wes का aÑ- EN ww 

| ब्रह्मासउयत ब्रह्मणस्पतिरच्षिपतिरासीत॥प०९४७६ = 

शो ब्रह्मणरूपति; ) वेद्‌ का रक्षक ( अधिपतिः ) सब: 4. > 

wy स्वामी परमात्ना है जिखने ( ब्रह्म ) सकळसिद्यायुक्त > 

ag को ( अस्॒ज्यत ) रचा है चस को ( fafa: ) माण, 
सुदान, व्यान की ग़ति से रत u n 

क्षत्रमसज्यतेन्द्रीअघिपतिरासीत्‌ सप्तद्शनिः 

| स्तुवत ॥ यलु० २७ अध्याय ९४ ॥ E x 

E. x इन्द्र ) परम संपत्ति का हेतु सूये ( अधिवतिः ) à 
. wfugrar sean किमा दै जिसने (छत्रम्‌) राज्य था wm . 


Lus 
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४६ afasfagteanewurer-a 

TD MM Sen E MMC E Am NAR e 8 0 
कुछ को ( aaraa ) रघा है उन्को ( सत्तदशभिः ) | ^B 
` अंगुली दो जंघा दो पिंडली दो प्रतिष्ठा और एक नाभि ले q 

इन aat wai से ( equa ). स्तुति करो n ‘ 
नत्रदृशमिः स्तुवत शूद्राय्यांवसुज्येतास ART- | श 
रात्रे अधिपत्नी आस्ताम्‌ ॥ E 
: uuo ३० ९४॥ E € 
हे सनष्ये। ! जिसने उत्पन्न fu (suem) fus और | थ 
रात्रि( अधिपत्नी ) सब छास को अधिकारी (भारताम) 1 द्‌ 
, हैं जिमने ( ggi) शूद्र और भाय द्विज ये BAT (ma. | हं 
ज्येतास्‌ ) रचे हैं उसको (नवद्शभि!) qu प्राण पांच सहार | सू 
भूत और सम, चित्त, afg, भहंकार इन ९९ से (egaa) | 7 
स्तुति करो ॥ 
` देखिये ! उक्त oui में बणे के लिये mfa शब्द का | 3 
का प्रयोग कहीं भी ऋषि ने नहीं झिया है। कद्‌ चित्‌ wey | 3 
कि शूद्र और भाया को रूजा तो जन्म से बगांठ्यबस्था तो | ( 
साबित होती है ॥ : व्यि 
8r ag भी आपक्षा कहना ठीक नहीों,क्येकि mige | 3 


E 


| afa में उत्पन्न होते छी जिन के आत्मा सें परसाट्मा ने 
घेदविद्या का उपदेश दिया समी लो gw fzsem को | 
इरि iren हुई न कि चिना वेद्‌ के fava जिनके | | 
इस आगे चछ tS EUM के SENEC ; 
do Se ST? qo ९३ a लिखते हैं AS 
"quat में द्विज प्रथम हुए इस फा प्रमाण (fgat: 
प्रथमजः ) ug ऋग्वेद में भाता है आर. fani E E 


Li 
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घाश्त० वे दिकवणेड्यबब्या । - ya 


AAU प्रथम हुए इसका प्रमाण ( ब्रक्षणों AW प्रथमः) 
qq अयववेद में जाया है n 
उन्तर---यदि ब्राह्मण हिजों से प्रथम हुए तो naa 
शब्द Gti सन्नी में eat भाया? ug तो परस्पर वेदी 
घिरोध छुआ कि एक में तो fusi को प्रथम कहा और 
gat में mAT को प्रथल wi बिहान्‌ षोकर बालक: 
ad चाहे जी पूर्वापर विशेष लिख कर Fai बिद्या को 
| दोष qa हें? फिर यह भो wu सोचा कि ब्राहमण nuw 
| gt छो जायें तो इससे आप को कपा quíafz हुईं ? gaa 
सूक्त में लो युगपत्‌ काल में afge भें (awg _ | 
maurs ये ) agea और तऋषिलोक एक साथ weuu हुए | 
और छृहदारययकत में लिखा है कि ( सतो सअनुष्याः भज्ञा- | | 
WO) एृयिव्यादि लोकं को उत्पत्ति के.पश्चात्‌ मनुष्यां r 
owt उत्पत्ति gia फिर ब्राह्मणग्रन्या में सी लिखा है कि. 
| ( एकोऽह agen: बहुस्वां. uet प्रजायेय ) 
| में एक हूं । प्रज्ञा को सत्पत्न करके aga uw; बहुत at 


A मन्त्रो के अथे को भी प्रकाशित करते हैं, देख भापक्षे इष्ट 

(mt कर्थावित सिद्धि होतो है या कि नहीं i 

| उक्त प्रसाणों में से ( fea: प्रथमजाः ) इसका अथ 

| तौ एष्ठठ १६ में लिखा गया है। इस में ( feat) और ( प्रथन 
| भेजा: ) ये दाने aq aata बाणी के विशेषण हैं अतः 

. | उसमें ब्राह्मण वा feat का प्रकरण हो नहीं है। भाप के | 
. | हितोय बाक्यखंड ( ब्राहमणो जज्ञे प्रथसः ) का निस्नलि- 
E खित ad है देखिये । 


(भ्राह्मणो जज्ञे प्रथमा दशशीषा दशास्यः 
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स सोमं प्रथमः पंपी स॑ चंकारारसं विषम्‌ ॥ | ' 
ad कोड ४ Yo ६ म० ९ 1 

(nus: ) ws बणां में प्रधान ( दशशीषेः ) WW क्षे T 

दश लक्षण quais शिरोबत्‌ हे feu में सो दश धमं कें |. 

aot बाळा ( autem: ) चार वेद्‌ छः अङ्ग हैं quud]. 

जिसके अत! दश Ha atest ( ब्राह्मण: ) वेदवेत्ता पुरुषे go 

(1H) जब प्रकट होता है यही ( प्रथसः) aa- | 

गन्ता ( Wi) वेदवाणी रूप सोन के रस को ( पपी ) | 

o पोता है और (ख) agt ( चिषस्‌ ) संसार से दुराचार 3 

रूपी विष को ( भरसं ) नि्गण( चकार ) कर देता है । 

चतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः ।| ` 

vita द्यां QAHRA दशक 'चमंलक्षणमू ॥| ` 

दशलक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समघीयते । ` ` 

'अघीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिस्‌ ॥ | 

- wgeufu eto १० dE 

ब्राह्मणा निष्कारणो चमो षडङ्गा वेदाच्येय- | 
श्चेति | 

पण्डित जी महाराज! ow सन्त्र में तो ब्राह्मण के गु 

Gat का वर्णन करते हुए यह बलछाया है कि दृश थ 

के लक्षणा और सांग वेदविद्या का धारण फस्ने बाला हू 

ब्राह्मया मनुष्य्षालि d से दुराचार फो हटा कर Barat 

. को स्थापना क्र सकता है, अन्य किसी को साम्यं wel 

- फिर जाप केसे कहते हो कि द्विजं में भी ब्राह्मण प्रथ 

BAT! मालूस होता है कि आपने विचार बिलकुल नह 

किया है; जल्दी २ जो मन में आया लिख डाला है। शो 

हे कि आप विद्वान्‌ होकर लोगो को गुमराह करगे लगे 


dem ARA. “hd ala. 


i; E ES 
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| बारत4 Gesatequeae | T 

| हो। वेद्विद्या में यह més न होते gu भौ भाप eu को 

| कलंकित करते हो; कैसे भारतं का कल्याण हाँगा ? 

| ( 8o ६० पृष्ठ १३ )-मद्वामारंत में ag का वर्णन हाना 

| धाहिये wd को ठपवस्था छगाना aq att सन्धादि ur 

| क्लास -agita का नहों । : 

1 जँत्तंर--पृ० ११ 8 तो आफ्नै घाएमी कि रामायण के - 

| प्रमाण भान फर तप करने वाले शूद्र Bt कतल करने. की 

- \ हयथस्थां सानी और ag ata इतिहास st घसं बिषय 

| में fata करते हैं। धन्य है-क्षण रुष्टः क्षणे gentar हालं 

| 8 आप को afg eri 

t do Ho qo १३ में पुनः - 

* $ है " x ENT 4 (> 

| अहं मनुरभवं Gas अहं कक्षीवां ऋषि: 

| रस्मि विप्र ॥ ऋ० ४।२६३।९ 

। * एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम ॥ 
AYO Wo १२ 

इन प्रसाणों में मनु नान परसेरवर का है ः 

| (पृष्ठ १४ में)-बेद्‌ में wef eut विप्र शब्द भाता. है बहा 

| Bro जाति कां वाचक आता है Ha 

gfain: पुरं एतां जनानाम्‌ AZo ics । FE 

sgfafa प्रो विचक्षर्ण; sg? é j १०७ ॥ ७७४ 

निम्न: प्रेष्ठः स AT बभूव-ऋह? ९०। R । ३३ ४ 

_ ऋषिविप्राणामू ॥ ऋ० € । ९६। ६ 

इस «uid fam और ऋषि एक साथ ate हैं। 

( ऋषयो सन्त्रद्रष्टारः ) मंत्रों के ger ऋषिं कहाते. हैं ate | 

त्दृष्टा ऋषि ब्राहमणं होते दे कत्रियादि wet 
9 
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हो का वाधक है उक्त मंत्रा में faa को प्रेष्ठ अथोत्‌ Ag कहा ॥ - 
है ( एषां) इस पद्‌ से मनुष्य जाति का ग्रहण है (पुर | 
एता ) का erd. अग्रगन्ता होता है इससे fag होता है | 
कि मनुष्यजाति का magts ब्राह्मण के अतिरिक्त | 
ga कोडे नहीं हो सकता है । | 
डस्तार-१ भाप A जो (अहं भनु०) यह ara wq घात | 
के प्रमाण d दिया है कि इस में सनु आदि नास परसे- | 
शवर के हैं, परन्तु भागे चछ कर पृष्ठ १६ में जाप ने अपने. 
इस सन्तठय का खण्डन कर दिया है । agi आपने wat- | 
घान्‌ शब्द्‌ से एक ऋषि wt aga किया है । अतः आप 
वेद्‌ में इतिहास सएनतेहें। इसलिये आप की कोडे भी वार्ता |, 
ठोक नहीं, क्योंकि पृष्ठ १३ को खात सार्ने तो पृष्ठ १६ की' | 
Mat यदि पृष्ठ १६ की मानें तो पृष्ठ १३ को wat । अतः 
maat में ही . अविश्वसतीय हैं । देखिये. सन्चाध | 
हऐेशवरवबाकय :- 
id ese Deer eund 
अह मनुरभव सूयश्चाहं कक्षीवा ऋषिरस्मि | 
fam | अह कुत्समाजु AT न्यू ज्जेहहम्‌ कवि- | 
रुशना पश्यत मा ॥ FIO । RO ४।३।२६।१ ` 


झस्पूणे सृष्टिकक्षा अर्था 
मन्स्राथेट्रृष्टा (fan: ) Wurst ade 
( भइमु ) में ( आजेनेयम्‌ ) सरलता, का 


- e Seutam PM 
*ण अर्पात बस EU fag करवा हूं aal 
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os (उशना ) सब के हित की फासना करता हुआ ( कवि!) _ 
सम्पूणं great को जानने बाला विद्वान्‌ हु । उस (सा) 
मुक्त को तुम ( पश्यत ) देखो ॥ 
g-ga: भाप ने निम्नलिखित मन्त्र इस प्रमाण मैं 
' दिये हैं कि इन मन्त्रों में fan शब्द ब्राह्मण जासि का वाचक 
आया हे सो देखिये उक्त «edt में आप का अभीष्ट fag 
कितना होता Qu á 
॥ पथसान सोसो देवता ou i 
ऋषिवि प्रः पुर एता जनानामृभुधीरः 
उशना काव्येन साचिद्विवेद निहितं यदासाम- 
पोच्य गुह्य नाम गोनाम्‌ wo ९।८७।३॥ 
( ऋषि: ) अतीन्द्रियदरष्टा ( विप्र: ) मेघाबो ( पुर 
gar) पुरोगन्ता ( जनानाम्‌ ) अनुष्याणां ( ऋभुः ) ड्र 
कासमानः ( घोरः) घीसान्‌ ( ठशना ) संवकल्याणप्सुः 
` ( खबित्‌ ) aga ( फाव्येत ) वेदेन ( विवेद्‌ ) लभते fa- 
( यत्‌ आसाम्‌ ) ( गोनाम्‌ ) गवाम्‌ ( अपोच्पं ) मन्त हितं 
(gxi) गोपनीय ( नास ) नामकं मुक्तिलक्षणं ( निहितं) 
स्थापितं लमत veut: n Pee. 
माषाथे-_हे मनुष्यो ! तुम्हारे मध्य में जो ( ऋषिः ) 
अतोन्द्रिपद्र्टा ( fam.) सेचावी. ( SII ) सनुष्येह 
का ( पुर एता ) emer stade, (np) लेजस्वी 
(Au) घीसानू wana ( उशना ) सबका i YES 
चाएने बाला है ( सचित ) बडी ( काव्येन) इश्वर कों 
कवितारूप ag के द्वारा ( आसाम्‌ गोनाम्‌ गवास्‌ ) इस 
... घेदुवाणो के ( अपीच्यं ) अन्तङित ( गुद्यस्‌ ) गोपनीय जो 
| (नान) मक्तिरूपी नानक gra ( निहितं ) स्थापित, R 
, (f&üq ) [snd] प्राप्त करता gu "pert wat 
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u पबमान सोमो देवता ॥ k 

सामासीदवान्‌ पवते गातुवित्तम ऋषिबिम्रो | 

७ ` विचक्षणः। त्वकविरभवो देवबीतम at wed | 
rer feta ॥ di 


so ९ । १०9। 9 ५ | 
- है ( सोमः ) मियद्शेन आप ( सोट्थान्‌ ) ud कामें |. 

के सजक हैं फिर केसे हैं कि (afana) श्रेष्ठ मागे | 

को wert चाळे हैं और ( फषिः) ud niey | 

` (विप्रः ) मेघावी ( विचक्षणः ) सबंद्रष्टा ( sfà: ) क्रान्त 

प्रज्ञा वाले हैं सो (ed) आप ( देवबीतसः ) fagni 

.W अल्यन्त कामन करने योग्य हैं और ( fafa) aera 

| * 8 ( सूर्य ) arq को ( आरोइयः ) प्रकट करते हैं "v. 
अधयद्राजाना गविष्ठी सरत्सरण्युः कारवेजर- | ठ 

PE विमःम्रष्ठ; सह्य षां बभूव पराच वक्षदुत पर्ष- । 
देनान ॥ ऋ १०। ६९१ । २३॥ | 
हे ( राजाना ) राणमानौ मित्रावरुणौ (भध) saat | 
खत्रसमासी ( यस्‌ ) यरुसात्‌ ( गविष्ठौ ) गबा नेषणायांखत्यां | 
( चरण्युः ) सरणशीछो यः ( सरत्‌ ) गच्छति । कि Bay 
( कारचे ) कमे कुवते अंगिरसां गणाय ( जरगयः ) स्तुति- | 
Fasoq तस्माल्‌ ( सःविप्रो ) नाभनेदिष्टः ( एषां ) अंगिर- P. 
ai ( ñy: ) Maaa ( बभूब ) uag ( हि) इति पूरण; | | 
तैषां esy (पराच awa) पराबद्दतु (उत) अपिच (एनान्‌) ~ | 
मगिरस। ( wa) पारयति इत्यात्मनः एवमा शासते ॥ 1 
| Jokes ( राजाना) प्रकाशय क्त भिन्न भोर घरुण | 
€) भब सत्रसनासि में (यत ) जिस से ( गविष्ठौ) |e 
fixit में स्थित होने पर ( सरययुः ) qaaa (सरत) S 


Q अहे, Æ Led ah A i} 


Au» 


sy 


d 
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थम्‌ जाता है । और स्तोता ( कारवे ) अंगिरस ngi के 
| लिये कसे करते हुए ( जरणय; ) स्तुलिं की इच्छा करता 
; | gat (हि) faa से (खस! fadt ) ag sum यज्ञ (एवां) 
| इन अंगिरस गणों को (fier) अत्यन्त प्रिय (aga) 
| इो। भौर स्तोता के कत्तव्य को उत्कृष्टता से प्राप्त करे (उत) 
`| भौर ( एनान्‌ ) इन को अंगिरस गण (a94 ) पार करें ॥ 
| उक्त DA संत्रा में “बिम? शब्द सेथाबी का नास भाया 
| है परन्तु त्राह्मणज्ञातिका नहीं । फिर तृतीय मंत्र में (fan: 
ie Hu: ) wt fan शब्द्‌ व्याप्ति wd में आया qu 
भौर चतुर्थ संत्र में भी देखियेः- > 
| आह्मादेबानां पदवीः कवीनामृष्िविप्रा- 
णां महिषो मृगाणां । शयेनो गृ धाणां स्वघिति- 
' ब नानां सामः पवित्रमत्येतिरेभन्‌ roe (ett il 
| इस में भो are जाति का कोई वर्णन नही ( सो- 
| स एवं रूपो भवलि ) सोम ( देवानां ) aasa? इन्द्रि- 
`| यों का (aR भवलि ) awe है ( कवीनां) cata. 
i मान्‌ इन्द्रियों को ( पद्वी; ) गति का जानने वाला है 


tes | 


| wreur है (anmi) सेवनकमर इन्द्रियों का.( स्वचि- 
` | fer) स्वयं घारणकत्ती है ( सोमः) सोम शब्द करता - 
| ger ( ufasrq ) पवित्रता को अतिगमन करता 2 ॥ | 

| ew चारों संत्रों में ( fan शब्द्‌ ) का wd AUN, 
- | व्यापनकमों भादि aut में आया है । यदि आप et 
नुक के agare ब्राह्मण «d मो (fan) शब्द का. 
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agu किया जावे तो gmd जो 8 निवचनानुसार | 


स Jd क्ले 

( fatto पूरयति विद्यार्थिनामपेक्षा इति fan: ) को 
D क्र 

विद्याथिया को werü बही fan है तो अपठित तो ag) 
हो कइने चाहिये । किन्तु ऐसा तो कोदे भी श्रतिप्रमाण| a 
नहीं 2 कि जिससे qu को भी fan घा ब्राह्मण कहना | . 
aifga it ; 3 
^ 7 


पुनः आपसे जो लिखा कि मनुव्यजाति का सागं 
nate ब्राह्मण छे सिघाय अन्य कोंडे नहो होता है| [ 


निस्सन्देइ Agad का ज्ञाता जितेन्द्रिय अदाचारी जो हो| रू 
ug! ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण है बह्दी wages है; परन्तु | 
agaa अजितेन्द्रिय कभी ब्राह्मण था atagia) ले 
नही होसक्ता Qu j | E 
अव्रतानाममन्त्राणा जातिमात्रोपजीविनास्‌ | भ 
सहस्रशः समेतानां परिषत्ब न विद्यते ॥ | a 
ऋकरवेदविदुयजुबिच्चू सामवेदविदेव च || 
इघवरापरिषज्ज्ञेया घर्मसंशायनिणये ॥ मनः | : 
1१ S 
_ : कसेहोन अब्रह्सचारी वेद्विद्वीन जाति ars waa $ ए 
शो लिका,करने. घाले मनुष्या मे. घमं संशय निर्णय के लिये antl 
सदत्व ही नहीं होता है, किन्तु marama तीन ही| | 
सभासठू घसस शय m निर्णय के लिये ug wa है ॥ | ३ 


. dqÓ Ho Suo Wo १९- 


ये च पूव ऋषये। ये च नृत्ना इन्द्र Hei जन- | ` 
सन्त विप्रा:। अस्मे ते सन्त सख्या शिवानि | ` 
' शस पात स्वास्ताभः सदा न:॥ We ७ । RQ । ८ | 
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| घारुत9 वेद्किषणंव्यवरूपा | » 

| इस मन्त्र में बंद के usc कवचाचा प्रकट करने बाले ऋषि दो प्रकार 

| के कह्टे गए हैं gd करप के और ga कर्प क्षे और वे qni 

"EL sm a 

| _ ` उत्तर-पणिडत wt] उक्त मन्त्र Ñ ( fan) क्षा at 

` | Wurst है-देखिये i खायण भाष्य’ zá 

ये च पूर्व ऋषयो ये च नत्ता: नतनाः विप्राः 

| मेधाविनः ऋषयो ब्रह्माणि स्तोत्राणि जनयन्त 

| तेष्विव वास्मे आत्मास्वपि हे इन्द्र ते तव सख्या 

ह| सख्यानि शिवानि भद्राणि सन्त ॥ 

| भाषा-जो पूर्व ऋणि और जो नवीन Rural ऋषियों 

मे सलोच्रों को प्रकट किये डन पर जैसे AB हमारे भामा झी 

| पर भी हे इन्द्र ! आपका कल्याणकारक IGURA हो और 

| छाप aĝa quiet स्वस्तियां से रक्षा करें ॥ : 

सक्त मन्त्र में कलप का कोडे जिकर नहों, किन्त प्राचीन 

| आर wate ऋषि मेघावियां कर वर्णन Qu 

Ro Wo suo qo ९५ में :- 

इद्‌ नम काषन्य: पूव जन्यः १०॥ 9 | १४ 

> अस्माकं देवा उभयाय जन्मने शर्म यच्छत ॥ 
२०। ३०। ११॥ 

दून arai में पूव जन्स आर यह जन्म प्रतिपादित 

| है | geet मन्त्रों क्षे आधार प्रर ऋषिद्यातन्द ने gamed 

| तथा ऋषि का भनाद्काल से होना स्थिर किया हे॥ C 

-| . छत्तर-पणिष्टत जी मन्त्र बया कइते हैं भीर झापक्या , 

21 लिखते हैं-जरा देखिये तोः- ` , 

| यमाय मधमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहातन इदं 


a 


ee 


` पदे चतुष्पदे । अदत पिवढूजेयमानमाशिंतम्‌ | 
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५६ चे दिके सिदुर्तग्र॑श्थमाल!-§ 


u—— ge पथ = 


नम षिभ्यः पव जेभ्यः पणिं sara: ॥ | 


Ho IRI UU 

है ऋत्विजो ( यमांय) राक्षे ( मधमत्तस ) भतिशयेत | 
भधरं ( इव्यम्‌ ) पुरोड/शादिक gf ( जहोतन ) agal 
( पूवणेभ्यः ) wuurqt seat: अस्मत्तः पूव भा घिस्प: | i 
( पथिकृद्भ्यः ) शीफ्नसागकारिरपः ऋषिभ्यः य पर्दै 
प्रत्यक्ष यया भवति तथा cred ॥ | 

भाषाणे हे ऋतिवके लोगो! यमराजा के लिये अत्यन्त | 
भधर इवि का हसन करो । afa R आदि में उत्पन्न हमारे | 
से gån जिन के लिये यमराज aata इश्वर ने aq | 
प्रदाण किये, on के लिये और जो शोभ॑नमाग को हमारे | 
fed करने घाले ऋषि प्रत्यक्ष हैं चन à लिये नमस्ते हो!) 

इस अन्त्र में कहपर्कलपान्तर का था पूर्वजन्म का कोदे | 
aqa नहीं, किन्ते ( इद्‌) शब्द से प्रत्यक्षतया मसंश्कार है ) 


अस्माकं देवा उभयायजनमने शमेयच्छत द्रि 


तदस्मे शंयेररपोद्यातन ॥ ऋ०१०।३७।११॥ || 
भाषाथे-हे ( देवा ) सूय णार्ूपनुज्ञांता uu ( Hear [ 
सू--द्विपदे ) मनुण्याय ( चतुष्पदे ) पशवे ( उभयाय ॥ 


(अस्मे) eut (तत) (si) रोगशान्तिनिनित्तक |. | 
Su ( योः) बिषययोगजलितधछुखं च ( aca) अपा“ 
पंच ( दुचातत्त ) प्रयच्छत ॥ — 


Lj 7 LET. 
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arae वेदिकदश व्यवस्था j 89 


arà- fag | सूर्य के द्वारा द्वारा जानते हुए आप. 
लोंग gat agea औरं पशु Ti Here के उत्पन्न nT- 
(mut के लिये सुख दीजिये; किन्त इमारे पुत्रादिकं को 
- खाले पीते हुए agar करो और रोग-शांति-निसित्तक 
सुख तथा विपययोयजनित सुख इन को पापरहित दी जिये॥ 
उक्त Wu सें मनुष्प और पशु द्विविच जन्म atai 
लिये सुख को प्रार्थना है, न कि पूवकल्प और gdmew 
का वणन ॥ 


ब्रह्माणि जनयन्त fart: 
यह जो VE में आप ने पुनरपि ब्राह्मण छे अच में 
fan शब्द्‌ लिखा है इस का उत्तरं Wu ५३ में देखो । 
NO do पृष्ठ १६ में:- ( 
ऋग्वेद की छानुक्रसणिका में कक्षीवान को qrat- 
Sur है, और ऋग्वेद कक्षो बान्‌ फो ब्राह्मण बतलातों 


xS uer 


ag watery wfücfen fui ४॥ रहे । ६ 
gausa है पंडित जी ! ug १३ में तो उक्त मंत्र 
Susi d से सनु नात guat का लिखा,फिर कक्षीवान्‌ कसे 
ब्राह्मण का याचक छोया देखो quer AT ug ९० में भा- 
warg हे कि aid अपने ही लेख में पंरस्पंरधिर॒हु छिखते 
हैं, gu HSIT आप अपना aden स्वयं हौ कर रहे dou 
do द० पष्ठ ९६-इसो प्रकार अन्या m विषय a at 
इतिहांस Sea damar है।इस घात को मैंने aqatatat 
मे विस्तार से लिखा है॥ ` £ 
saraa कि ऋग्वेद को अनुञऋंसणिका सं कक्षो बनं 
को quitus बताया ant तो आप्र उस को गलत बता | 

5 x र 3 XE i * 
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E: बैदिकसिद्दान्तग्रन्य माला-३ 


कर वेदा d gt इतिहास मानने लमे dnd: आपको afg 0. 
AAAs है ॥ t 
Ro wo suo qo १६-जो श्राल्लण, ऋषि सृष्टि के suf | 
Harn लेकर वेदे का प्रकाश करते हैं उनका ज्ञान |. 
निश्चयात्मक होता है ॥ ¥ 
उप्ार-यह्द तो सभी faga मानते हि कि अगदिशछि 4 
में सक्ति में से देशवरीय वैदिकन्ञान लेकर असैयनी fed E 
भासे हैं, और उन को gre इसो हेतु से कहते हैं कि वे | 
Was थे । तम्हारो खरइ तो अतिश्चयात्मक a AMTER 
नद्दो थे कि जो कभी वेदे d इतिहाच मानसे लगते हे. 
भोर कभी इंकार करते हे फि सें agl मानता हू आर अन्न | ` 
अपब्बौलोचन में भूत प्रेत fag करने लगे हो ॥ 
Wo ao 5u0 qo १६ R:— Eos 
विश्वामित्रस्य रक्षतिं AME भारतं जनम्‌ ॥ .. 
३।५३।९२॥ A 
` - ब्रह्माणि सस॒जे बसिष्ठः १७॥९८॥४॥ 
यज्ञेरथवा प्रथमः पथस्तते ॥ १ । ८३। yn 
त्वमग्ने AUR अड्धिराऋ्नषिः ॥ ९ । ३९५ ९॥ 
BAN AA TW: पवमानः ॥ € । ६६। २०॥ 
इन सन्त्रों में fanafana बसिष्ठ आदि usq इशघर 
| छे वाचक हे feat सनुष्य के घाचक नहों॥ 
विश्वामित्रो जमदग्रिव सिष्ठो भरद्राजा गातमोा 
वामदेवः । कण्वः कक्षीवान्‌ परुमीढस्तथात्रि- 
रव तु नः कश्यपो MANEA: ॥ ; 
i SHIA wie १८ भनु० ३ सूळ ३॥ 
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a aledo चे द्किवणठपबश्या i 
Ü CERE te रि 
ug अथदवेद्‌ भो fag करता हे ॥ j 


उत्तर-परिडत जी | आपने अपनो बिद्या ओर afg को 
र्याथेवश होकर अत्यन्त हो हास्पजनक़-बना.दिय। है और 
| इसी स्वार्थपरता के कारण आप अनेक रूप बदल wee 
3 र Sul वेदप्रकाश s विज्ञापन देसे [i fm ait पुस्तक E afe 
हे, सें इसी जन्म में वर्णपरिवत्तेन मानता हूं. फिर जबानी 
eg और हो कहते BT! Jegar में ब्राह्मणपार्टी के 
aaa छो । mafaa में कुछ तिराले ही गीत गाते हो, 
तुमने अपनी पोजीशन षो fag! में मिला दिया और अन्य. 
E ब्रा हुरणौं को तरफ़ भी sgst sae । शोक है! अब आपने 
y सन्त्रेर के geg देकर जो यद लिखा है कि उक्त aeaf ae 172 
d विश्वामित्र बनिष्ठ आदि इश्वर के नाम हैं सो fant 
विचार faa dt अन्धाधुन्ध लिख wit है। तथा आप कौ 
| से भो Fara कुछ खंधन्ध wat रखते हें । 
ga: आपका लेख बालप्रछापचत्‌ (uan उक्त मन्त्रों में से 
एक ara में विश्वामित्र तो नाम हेश्‍वर का aara है, 
परन्तु द्वितीय और तृतीय में afag धन के ed में और 
घवो अहिंसक विद्वान्‌ के लिये और ya में अंगिरा भी 
छेषवर के ed सें ऐ तथा ६ quea मे aia’ afa का विशे- 
gay है, जोकि देशवर अग्नि दोनें के छिये है। देखो mafi- 
कृत aram c 


खर्णव्यवस्था 


घेनु नल्वा सुयवसे gas a «qst ai- : 
y: i त्वामिन्ये गे।पातावश्य आहान इन्द्रःसुमात 


गच्छन्त्वच्छ u cgo?! ९८॥४७ F 
ति से राज्य का शासन d NN 


" 
«TOS 


राज्ञा सर्व सरम 
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६० वेदिक सि हुएन्त ग्रन्यभा ूर-३ | 
——————— Eu ` 
( इन्द्रः ) हे राजन्न ! ( afan: ) अतीव घन (gaaa) 

> खुन्द्र भक्षण करने योग्य घास के fafan ( धेनुम्‌ ) गाय 
को ( न ) जैसे वैसे ( त्वा) तुम्हे ( दुदुक्षन्‌ ) कामों से qui 

करता हुआ ( ब्रह्माणि ) बहुत अन्न बा चन्ने को ( ठप | 

was ) fag करता हूं । ( से ) मेरी (Mafa ) इन्द्रियां | 

के पाछक ( त्वा ) आपको ( विश्‍व: ) सभ जन झो (आई) 

PR ( इत ) aat (नः) इसारी ( gufaq) gurufa | 

को ( अच्छ arg ). AVY प्रकार प्रात gm । gu aa 

में बसिष्ठ घन के ad सें आया है न कि sand Ho 


A DE 7 
: JRW प्रथमः पथस्तते ततः Beat 
AIT वेन आजनि । आगा आजदशाना FT- 


ica d eher 3 
तयः सचा यमस्य जातममृतं यजामहे ॥ 
t Oo HO RIY 
जने ( प्रथमः ) प्र निह विद्वन ( अथर्वा ) afas 
( पथः ) सन्तागे को ( तते) विस्तृत करता हे । aa 
( वेत्तः ) बुद्धिमान्‌ ( Baur: ) स॒त्य का पाल करने बाला 
, सब प्रकार ( आज़नि ) प्रसिद्ध होता है । जैसे (aa: ) 
विस्तृत ( JEA: ) सूय्य लोक ( गाः ) एथिवी को (ama) 
ART करके घनाता हे । जेसे (काव्यः) wags शिक्षाको 


माप्(उशना) विद्या को कामना करने घाला fu द्वानविद्याओ 


I प्रात होता हेवेते हमछोग (a) विद्याके पढ्ने GEIR 
| भत्संगादि क्रियाओं से ( यमरस्य ) qq जगत्‌ के निता 
Ay ) मोक्ष फो ( em AMAR ) प्राप्त होवें ॥ yn x 
इस मंत्र में अथवो अहिंसक faz : e 
bp 222 203 WIR "pL fa 2: 
ते किडेशवरका चास॥ Sor ee ae Ur 


| का 


Vee 
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Am 
} 4 , जस्त ufum TANF I 
| re 


Se 


ee DUE 


Ho a0 340 uo १9 H:— 


Do a ,अंगिरा ga mai? दो ऋषि wu fuegis 
| दश २ काढ प्रकाश किये । इन का विशेष वर्णन मैंने m.s 
| मीमांसा में किया हैं ॥ 

२-आज कल अनुलोम विवाह बृहट्टेवता नासक ग्रन्ध 


| के आधार पर चल cF, परन्त वेद्‌ से यह बात सवथा 


P fasg है । वेद्‌ में ( अवर्ण मद्‌ इर्दिवडबते (2! 3313) 
| सवणो विवाह का उपदेश किया है a 


| में किया है इससे भी अधिक आपको रचित Santaia 
T में भी होगा, इस में कोई प्रमाण नहीं। fear कि अथवंवेद्‌ 
दो RARI पर प्रकट EXT ॥ 

ug ठीक हे कि चबणो के साय घी सबं वणी! को 
| fasrg फरना चाडिये, veg कोडे स्त्री पुरुष क्या जन्म 


3 में देशवर ने गुण कमें से सबणत्व का ठपदेश किया है 
सा ही सानना चाहिये न कि आप को कपोछकल्पना ॥ 
A f i ९ $ 
. वेदिक ao suo ue १9 में:- 
८ 


gauge दूरा सलु ने जी द्विजें में सवणोविवाह | 
बिधान किया हे और त्र feat क्षत्रिय के (au 6 टर 


Pp" gy 
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६३ ` a fas fagreeige amut} 


प्‌ ———À T ————————À = 


काल में भी शूद्र! के साथ विाइसस्धन्घ करना नहीं 
{लखा हे | इसके fang जो लिखा हे बढ़ n faa है u | 
उच्तर- निस्सन्देह यह arat सभी धियारघानों 
को मानने Aua है कि gant के साथ ही aag STAT 
सुखदायी होसकत्ता Qa परन्तु मश्न तो यहु है कि aq at 
सवण किस को कहते हैं इन अभिप्राय को छाप छिपा कर 
जन्म पर waves को लगाते हैं यह आप का पक्षपात है 
देखिये ( उत्कृधापामिरूपाप खराय agua च ) तथ 
( नचेवेतां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कहि चित ) अर्थात्‌ ge 
गुण, कमें, स्वभाव उक्तस वर के लिये कन्या देतो चाहि 
शुणहीन सूख को नहीं । पुनः वेदाज्ञा है कि ( ब्रह्मचय्येण 
कन्या युवान farga ufa) wate ह्ह्मवारिणो aat 
अत्मबथ्ये आश्रम को समाप्त करके हो crunt युवा, 


ufa को बरे | इस सें आप के जन्गाभिमान का तो egt]. 
क्री ज़िकर नहीं, बल्कि, जन्सासिसान का सो मनु जी 
खंडन फरते हैं । इसके अतिरित्ठ आप जी तानाजनी कते 
हैं कि equis faarg quod हैं सो किन के लिये कह 


aiana, कघोरपन्यी, ब्राह्मण नामचारो हैं, तो. फि. 
इन सें वणेव्यवस्या का भानना ऐसा gt है Sar कि 


yai फो अनचिकारो लिखते हो और उत्त को manta 

fod में ढळेलने के गोत गाते लगे हो । यह्‌ कत्तव्य LS 
waut वेद्विरुद्दु है ॥ | | 

प्र Ae uo Ao go 19 aE सेः. i 
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A E € 
यारूत० व दिकवर्णव्यवस्था । १ ६३ 


; १-पुराणौं सें जहां कहो क्षत्रियकन्याअं का atit : 


| asaru मिलता, है, वहाँ औरख कन्याओं का नहीं, किन्तु 
| qne पुत्रियां का प्रसंग है ॥ 


as 

२-अनाथा GAH wl प्राचीनसमय के राजा अपनी | 
| sanama fonaa fag करते थे। लोक Aasa | & | 
d को कन्या मानी जाती थीं a | [a 
| f t EY À HM | 

३ उदा ह रक्-जैसा agfa फणव ने जङ्गल में wii हुई Be 

शकुन्तला का राजा दुष्यन्त के साथ nas faaty किया ॥ E टू 
४-पह gat सेनका और विश्वामित्र के जारकमे से DICE 

^ à M is Bl 
उत्पन्न ge थौ ॥ ij ic t 1 

gagana ऐसी २ गप्प बातों को भौ सत्य मान कर D = 


era अपने जन्माभिसान को सिद्ध करने का साहस करते 
हैं तो aa भन्द्र वेदिकविज्ञान के लिये ang sgi! 

4 १-अआपकै पास कोडे झी ऐसा fada भौर पुष्ट प्रमाण 
` «dt, जिससे ug fag qi कि वे सारी was gat et wt 
` भरल नहीं । देवयानी शुक्र को औरस पुत्री थौ,जो राजा 
A यदु को faargt गद्दे थी । २-अजु न ने द्रौपदी को ब्राह्मण 
| जन कर विवाहौ थी और सब राजा संहन कर गए । यदि 
3 ug रीति प्रचलित न Pat तो MAI में ब्राह्मण छे i 
a गले में द्रौपदी कभी quate नहीं डाल शकतो थो । पुनः 
q अंगदेश के राजा रोसपाद्‌ को शान्ता नाम्नी भौरस 
कन्या farina को विवाहौ गदे qti जाप के पास RES 
` प्रसाण है कि यह कृतकपुत्री dt ? ३-जंगल में पाई हुंदे 
. झर जारकस से उत्पन्न ET कन्या शकुन्तला मी जब Cm 
. qut जन्सर्स उत्तन गुण कसे amdi के कारण भौर 


kit 


apie 


——— Le RM 


Ye 


- सहावोर चक्रवर्ती राज्य झ भोका उस रो क्या gra 4 


ATT Bay से य 
* "MESS 


Es 
i 
i 
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tà । घे दिरुसिट न्त थ न्थसाछा-३ 

SE SSS 
ऋषि की शिक्षा 9 सुशिक्षिता होकर gousg sta "i 
राजा को agiu Mag और सरत S aman? भौ 
fie से क्रीडा करने वाळे बालक का sea करने बाली 
हुदै तो sud आपकी छेज्जित होना चाहिये इस sear ty. 


P: 


"wig पर | ४-भले। aa fe ag जारजा थो तो क्षजियषणे | 
याले राजा दुष्यन्त ने क्या fasrgi और फिर उत्तम झौर | 


4d g 


हुआ ? अत! आप को Gatien का उछटा अर्थ ww 
बाली aig agi पर तो स्वयं ही ant नू । पुनः स॒त्य 
चती के जारण पुत्र व्याख जी क्यों ग्रेण हो गए जोडि 


< " XN . LS ‘+ € E EN € 
अब तकं संवंमान्य R ? फिर सत्यवती Saq से राजा 
शान्तनु ने क्ये faatg किया शौर उनके gu feug | 


भौर विचित्रवीर्य कंगो afaa faa गए ? 


A Op ला, 


qo Ho ठंप० Ue १८ । १९ Ho 
जौ विद्वान्‌ ga में gant mån देख कर "giu: 
मात्र को एक सानते हैं वे बड़ा अन्याय करते हैं ॥ 
वेद में जहां कहीं खनाल niger सिलती हे वहां 
Brat को जगतृपिता सान कर निलती है ॥ | 
asi अथवा णातिभेद्‌ से जहां वेद्‌ में प्राथना लिखी 
गडे है बह प्रकरण दूसरा है देखिये ॥ id 
ह, ब्राह्मणो अह्यवचसी जायतां: 
CENE राजन्य: शूर इषव्योऽतिव्याधी महाः 
HT जायताम्‌ ॥ Ee 
` इसमन्रमे जाति-भेंद्‌-पूर्वेक nrar wt गई हैं! 
क्त ह । क्षत्रिय शूरबोरता से युक्त | 
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anas वैंदिकवर्णध्यवस्था KA éy 
AR हा । यहां दो के fed एक सी प्रार्थना 

SFT- जब कि ईश्वर जगत्पिता है तो सनष्यजाति 
सात्र एकसो प्रार्थना करने पर क्या कोई सनुष्य से ug 
जाति हो जाते हैं। विद्वान्‌ लोग सनुष्यमात्र को एक्‌ ` 
. जाति मानते हैं ag तो quits fuus से fag 2 नों 
E | कि ( भाकृतिग्रहणा जातिः ) agr ( समातप्रसवात्सि- 
| का जातिः) इंत्यादि प्रमाणा से भी fag हैं। वे तो आपकी . 
| वबेदशास्त्रविल्द्ठा afg में अन्यायी हैं और आप न्यायी | 
| कया यह यह आपको fagat का deum? . 


३-वेद्‌ में तो बणे बा नाति को verde नहीं नाना है 

| आप say gt लोगों को घोखे में डालना चाहते हैं। भाप 
OR जिसने संत्र भो जाति शब्द्‌ को वर्ण का पश्योगी होनें 
सें प्रमाण दिये थे उस आपके aad का खण्डन हम पूर्व 
| षो लिख चुके हैं तथा पूवोक्त मंत्र में भी जाति कां कहीं 
| भो ada नही है, किन्तु ब्राह्मण ज्ष॑त्रिय वणी का है। सो 
। १ इसका तात्प यह है कि वेद पढ़कर ब्राह्मण ब्रह्मवर्चस्थी 
wt और क्षत्रिय भूरवीर agu बाणंविद्या Ñ चतुर अघ- 
fü को विजय करने वाले dia दुधारी गाय और परा- 
| कसो बैल a mfa व्यवहारकुशल पतित्रता हों; 
- शोघगामो घोड़े और योद्धा जयशील भौर सभापति लोग _ 
इस यज्ञकत्ता के वीर हों । समय ३ पर वर्षा हो, पुष्प gw 
फल अन्नादे परिपक्क उत्तम गुणयुक्त हों तथा सबंदेश | 
atfaat कां mada saa हो॥ ` | M 


ae > कु ८. 
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& व्वेदिकखिद्वान्तयन्धमाला-३ 
कया यह उक्त nda कितो एक मनुष्य के सुख के 
fex हे. ? किन्तु मनुष्यमात्र फौ safa के area है, | 
परन्त आप के शिर पर तो पक्षपात का भत सवार Br 
~x ^ R 
रहा हे,वही आप से अनर्घं फरारहा है। यदि ATA ATA 
और ma पार्टी के awe How फंसे होते तो इच प्रकार के _ 
असस्बढु|छेख अपनी पुस्तक में कभी न लिखते । आप फो | 
पुस्तक से तो मानो आप का स्वयं ही खण्डन डो रहा है ॥. 


काशी में आप अपवोलोचन सुनाकर भूत, प्रेत fag 
करही आये। एक दिन बह था जवकि आपने प्रतिनिधि 
सभा व काशोसमाज छे उत्सव पर्‌ argi फो तरफ सै | 
शास्त्राचे का AAR दिया या । आज बह दिन है कि sa 4 
घोषणा को आपने अपनी अज्ञानंता करार दो और भाया | 
की भरपेट निन्दा की । घन्य है आपको बुद्धि फो ॥ 


uq “ बैदिकबणेव्यवस्या ^ तो नहीं परन्तु adag | 
प्रलाप पुराण है । eats agi mgt ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि. ] j 
ईकसी संत्र d नाम पाए कट लिख सारा कि ag देखो इस |. 
ञं ब्राह्मणजाति आर क्षत्रियनाति के लिये प्रपथना है ॥ E 
चे० ac व्य? पृष्ठ ९९ में :- 
zi हि शश्वतीनां पती. राजा विशामसि, | 
Y 3% y eey ॥ 
- छूस मंत्र मै Seat को नित्य जगत्‌ का पिता भौ 
नित्य प्रजा का राजा साना है । इसलिये ब्राह्मणादि चार | 


ond र 1 1 3 
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बास्त० वेदिकचर्णेव्यवस्था | 1 या 
TM 
काल से होने चाहिये । इसी कारण से वेद में वर्णसंकरा | 
का नास ओर काम एक साय झाया है। 


देखिये-नुत्तायक्षूत Mara शैल षम्‌ । uo ३०।६॥ 


इस सत्र H सूत, USI इन दो avec का नाचनह 1 
और गाना कास बताया दै । aq इनको AFTA मा- | j 
| जता है। faata चांडाल को कहते हैं ( नमो निषादेभ्यः ) E: 
निषाद के लिये अन्न देवे। रामचन्द्र जी ने गहनामक 2 Í 
निषाद का भन्न आपत्तिकाल में मौ aga "gi किया u > 1 


1 ( शबरो बनचांडालः ) शवरो नाम बनचांडाली कै 
| फल राम जी ने आपत्तिक्षाल में ग्रहण किये थे ॥ 
उक्तार-श्राप प्रत्येक सन्त्र का जितने भी आपने प्रमाण 
} fau F faat का भी सत्याथं नहीं qd d जो दिल.से 
l आया agt लिख दिया। इससे पद्‌ २ पर आपके पक्ष- 
| पात का प्रकाश हो रहा है । पूवोक्त मन्त्र में grar का. . 
किंचित्‌ at वणन नहो, किन्त राजा का है। fau: 


पिवा सोमं मदाय कमिन्द्र श्येना मृतं सुतम्‌। 


टवं हि शश्वतीनां पती राजा विशामांस ॥ 
mo HO अ० १० सू ८४ RORI 


od ७७ m ७ 


4 हे (इन्द्र ) राजन्‌ (ta ) आप ( gaa) dufeaat d 
| गायत्री से (ama ) axa ( 3a ) सोम को (मदाय ) 258 
` | aia लिये ( कं) खुख से ( पिव) पीजिये (दि) इस | 

` हेतु से कि (eq) भाप ( शश्वतीनां ) agaat (विशाम्‌) 
' प्रजा के (पतिः) पालक (असि) हैं. तथा (राजा) cad" से 3 
प्रकाशसान हैं इसलिये जाप (सोमं) सोमरस को पीजिये॥ 


d 
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P . वेदिकसिद्ठान्तग्रन्थमाला-8 
a 00 रै a 
५ फिर बालकवत्‌ आप लिखते हैं कि बण और घणसंकर 
ईश्घरफे राज्य में अनादिकाल से होने चाहिये ॥ 
भला कहीं ब्राह्मणादि प्रजा भो स्वरूप से अनादि 
हो सकती है । सूत शब्द के की अनेक अथ हैं, पुराणा सें 
सूत का उच्चासन है, जोकि नेमिवारण्यादि में ऋषियों 
फो कथा Bara थे) फिर भन्त्यज ही का वाचक केसे ? | 
weq और गान ये Hai विद्या हैं ( शब्द्‌ गल्य- 
ès ( ष ) चातु से निष्पत्नहि, सहाबीर अजन fana- 
gat को गाना और नाचना सिखाते थे । कया उन को भः 
मह्य ्षहृदोगे ? quad एक विठ्ठान्‌ ने बताशे पर नृत्य 
किया था, राजधानी बीकानेर और अनेक नागरि fag- 
न्मडली को उसने नृत्यविद्या का गौरव दिखलाया था 
तथा ब्राह्मण;क्षत्रिय,वैश्यों में मक्ग्लोल्सव पर faai eaa- 
मेष अपनो मंडली में नत्य करती हैं, गीत गाती हैं भत! 
aq भे सूत और शेलूष शब्द नोचाथे में नष्टो Fi किन्तु 
जो अनेक प्रकार को गतिये से शरीर को usq के समान 
MUS Heu करा सके बही सत तथा गाने में जो रुवाभ्राधिक 
उत्तमंशील fer का छो यही शैलूष होगा । यदि निषाद o 
नोचफो फहते हे तो वेद में ( ganat aa gta queam). 
'चारोवणे और पांचवां निषाद मेरी उपासना करें । ऐसा - 
क्या कहते? अतः यह भापका द्वेषभाव से यक्त छिखना है 
(afisar: agfa: afisa को .समदर्शी होणा चाहिये॥ 
e ao व्य० qo २०,- २९ में: 


१ पंचजना मम हाच जुषध्वम्‌ ॥ ऋ०९०,५३,४॥ | 
पर्चजना सस हात जुषन्ताम्‌ | ऋ०९०,३४३,५ ॥ 
जना यढास्तसयजन्त पंच । Ago १०, ४३, ६॥ 
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घारुत० afzsanenaear | te 


. | इत्णादि west 8 ugan शब्द चे «quum er d 
DELL 
E २-निचयटु में की पंचजन सनष्यज्ञालि का ara $1 
३-निछक्त में भी (गन्धवा; पितरो देवा अधुरा रक्षांसी- 
a ) at लिखा gi i 
| 9 पांचजन्यं at एतदुकथम्‌ । देवमनष्याणां 
. | गन्चवाप्सरसां सपाणा च पितणा च एतेषां 
| पचजनानामुकथम्‌ ॥ ऐतेरेय Ate ३ । ३९ 
| दस उक्त वचन में भी गन्धघौदि को पंचजन कहा है। 
| ४ यदिन्द्राग्नी agg qa यहद्रहयष्वनप 
प्रुष स्थः ॥ ऋ? १, ९००, ५ 
a इस we में ( यदु, gau, a, wd, पुरु) इन को 
| पंचजन कहा da 
| सायणाचाय और ऋषि दयानन्द भी इस अन्त्र के 
| भाष्य में ऐसा gt मानते doa एक sitque इन सब फे 
| fasg चार वर्ण और पांचवां निषाद को amar है॥. | 
है ६-इसी के आघार पर Sts २ पण्डित निषाद को भी 
`) यज्ञाधिकारी aasta हैं । परन्तु जब सीमांसा में शूद्र को 
| भो यज्ञाधिकारी नहीं माना तो अन्त्यज्ञ निषाद को यज्ञा- 
| सिकार देना सेरी समक में नहीं भाता है। औपसन्यव का _ 
| सत-वेद, निरुक्त, ऐतरेय, क्षीरस्वामी व दृयानन्द्‌ के fang 
| है। यह थोड़ा सा लेख fagi के लिये मैंने लिखा है, 


OUR उपोद्घात समाप्त हुआ । | 
उत्तर-१ आप ने उक्त सबंम्रमाणों से भौपभन्यब के 
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सरूतत तिषाद को पंशजत से पृथक्‌ करने फो जो चेष्टा को. 
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92 वैदिकतिद्वान्तयन्यसाला-$ | 
e व वा 
है खो ag आपण की अज्ञानता है Rifa आप निरुक्त के 
प्रमाण से ठस को पापी चांडाळ जान कर TEX की सपाः 
खना से पृथक रखा चाहते हैं, परन्तु ag नहीं जानते 3 
fs पापी agsu भो इेशघरभक्ति से हवी सुधर wear Qu 
` २-इख के अतिरिक्त आपने ag बिचार थो नहीं किया 
कि निरुक्त में कडे एक mmal का तो सत हि कि(रक्षां सि) 
भयोत्‌ परवा राक्षत तब अन्तर यह हुआ कि अन्य भाचायंतो | 
पांचवां राक्षत मानते हैं और औपभमन्यब पांचवां निषाद" 
मानते हैं-देखो नीचे लिखी गणना n M 
१-तिरुक्त सें कडे आावाय-( गंधव, २ पितर, ३ देव, | 
४ असुर, ५ राक्षस । १ aa 
३ भं I = 
| का ब्राह्मण, २ क्षत्रिय, ३ घेश्य, ४ शूद्र, | 
३-ऐतरेव-(देव, २मजुष्य, ३गंघर्थाप्खरस, uad, पितर | 
waa से-१ यदु, २ तुबंश, ३ दुच्यु, ४अनु, ३ पुरू | 
अन विचार करो कि अन्य आचायर छे सत में जो | 
पांचा ( राक्षस ) गिना है तो क्या बह पापी नदोंहे? | 
aur ऐतरेय में ( सपे) यानी हिंसक dg में ( तर्वश ) a 
या 
m. ु हैं परन्तु निषाद क्या नहीं ? 
mats अन्या के सत में भी पापी का ग्रहण है तो भौप- 
सन्पव झो को सम्मति आपके मन में : * A uw 
कि वेद्‌ अधिकार देता है लो आप य चुमी, और जय 
; s फोन P देखिये- ; 
ea अपम संसीय येनासुरा अभिदेवा | 
हान पर्छ उत यज्ञियासः पञ्चजना मम | 
E 020 Oy cau 55 


$ न d y 


"ap y Æ तण न dod 


~~~ 


x 
Ur UA a- t रछ 
A 19 
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के (तत्‌-नप्रयमसु) 
| ) मानता हूं (S21: 2 fazı j 
| वीरपुरुषो (येन) जिस घोये से (असुरानु+अधि+ de = 


| Matt को हन परास्त फरे (ऊर्जादः) हे अन्नखानै ate ME 
UD | agoa ( उत्‌+पञ्ञियासः ) हे यज्षसम्पादको (agam: ) 1 
) 3 हे पाखा प्रकार को मनुष्या आप सब et (मम होतम a? 4 
y यज्ञ को ( जुषध्वरम्‌ ) fagis सेवन करें । दुगा वायं जी =. 
« | (निषाद्पञ्चमा aut) अतः «350214 यज्ञाथिकारो हैं ॥ 1 


| ४ ugsa मम होत्रं जपन्तां गाजाता'उत ये 
| याज्षियासः ॥ RO १०। ४३। ४ ॥ 
| ( गोजाला: ) पृथिवी पर उत्पन्न हुए (पञ्चजनाः) पाँच 
| मकार छे मनुष्य हैं, वे सब हो (सन--हत्रंभ-जषन्ताम) मेरे b 
| सपदेश किये gu uw को प्री तिपूबेक सेवन करें और ( a+ | 
A aana; ) और जो याज्निर्कावद्या कै तत्ववेत्ता हैं बे > 
b भो सदा यज्ञ फरे ॥ 
| gate दोनो अन्त्रों में पांचों प्रकार के सनष्यों के fuu 
| परमात्मने ( जुबध्बसू+जुपन्तामु ) इन छोट छकारों से 
| यज्ञ करने की अज्ञा दो है ओर वेद्‌.से बढ़कर भन्य किसी 
) ग्रन्थ का प्रमाण छो नहीं सकता क्योकि dq स्वत: प्रमाण 
d Wa अतः आपने जो लिखा कि feat के अतिरिक्त अन्य + 
| feat को यञ्ञाधिकार नहीं, सो व्यथे ही है | 
| ३ विश्वस्य केतुभूवनस्यगभ आरोद्सी अष्टणाज्जा- 
J यमानः। ढोल चिद॒द्विमांभनत्परायज्ञाना यदा ग्न- 
| अयजत ag ॥ ago १०। ४४५। ६ ॥ 
| 2 (यत्‌) जब ( qaman ) पांचों प्रकार के सनुष्प 
| ( मर्निमू+भयञ्चन्त ) अग्नि क्षा यजन aata अग्नि में 


$ & “eee हु 
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३ - - वेदिकसिहुएन्तग्रन्थसाछला-ई 


आहुति ढालते हैं तंब ag अग्नि ( बी लुमू+चिल्‌+ अद्रिम्‌ ) 
gz सेच को भी ( afana ) छिक्न भिन्न कर देता है 0 
इस aad मी पांचों का यज्ञ सें आहुति डालना Rii 
पुनः ऐतरेय का जो प्रसाण आपने दिया उसका EET) E 
© o afana हे fe (पांचजन्यं वा agg) sata diel} 
— यानी गन्धव देव मनष्य सपे पितर इन unt का यह BAD 
faa यज्ञ है ॥ | 
६ यदिन्द्राग्नी यंदुणु तुजशेषु यहद्वह्मष्वन्घु uel 
- बस्थः। अत; पारदूषणा वाह MGRA सेस 
eu [पवत सुतस्य WAS ९ । १०८।८॥ 
हे ( इन्द्राग्नी ) Brada cag और दुदोण्यनांत | 
vfum (aq) जिस हेतु आप दलों ( aged ) प्रयत्नकारी , 
था परोपकारी ( स्थः ) मलुष्ये। में रहते d vat प्रकारं 
E तुषशेष ) हिंसक agi को झी वश में करने बाले g i 
| & तथा ( Zaz) द्रोइकारी ( eur ) प्राणप्रद्‌ (पूरुषु) विद्या : 
< ` शिक्षा से पूर्ण मनुष्या भे रहते हुए आंप quU ( quem j is 
Oo wu को aut करने बाले हे राजन्‌ आर Haa enu (fia) $ 
os S निश्चय ( आ+यातस्‌ ) हम लोगो के यज्ञ में मी भाया. 
| = करे और (gasa ) बनाए gu ( सोगस्य ) सोभ के d | 
B in को ( aag ) दोना ata ॥ | AE 
"€ p — ww मन्त्र से पांचों प्रकार के मनुष्य राजा और de A 
e Sat यक्ष में सोनरस पिलाने के लिये निमंत्रित करते हैं ॥ |. | 
4 ag आप के उपोदूघात की साया के Agi का अच्छी | 
तरह से घात करके जिज्ञासुभों के हृद्य छो सत्याधेरुपी. ` 
चाल से सिंचन eub इस प्रकरण को समाप्त करते d |. 
॥ इति उषोद्घातसभोक्षा समास्ता n 


NUTS 


FE: 
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